मी अवश्य पढ़िये... 
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_॥ ..मिफनदकमउंतादाना्क्षाांदलालाशशाका 


परोवर-साहित्य-निकेतन, शदाबाद । क्‍ 
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रे 


क्लिक 


कु 


बा 3038३) है| (४ कुआखपुा थ हए पा ि 





5 ॥ ४: !८ 62५ 5 2. आं है के मे पक 8.28) | हि हर! मा, 42) ; (कि, द आओ. 
कृत ३०8०६ २६४० हू ] पा 8 व | श ४ । 
हित की: मी हा जार ! ही! है कक 
न * ह॥ . ६; आह ५५ रे १९० हम ही 


नाहित्य- 





रे 


् के 
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द ॥ । ५ । | | । ह कॉपी-शहट ॥ स्वश्ततित ४ 
या, प्रवमन्सेस्करेण 











प्रकाशक के शब्द 





प्रिय पाठकों जा रा... ४.४ 
.. 'राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शान्ति' शीर्षक पुस्तक को आय लोगों के 
'मने रखते हुए हमें आज जितनी ज्यादा असन्ञता हो रही है, उसको ० रा 
लिखकर ठीक-टीक ग्रकट नहीं कर सकते । हमारे विचार में अस्तुत . 
प् पुस्तक हिन्दी भाषा का एक उज्ज्वल रत्न है. और इसे लिखकर लेखक... | 
ने न केवल अपने व्यक्तित्व को हिन्दी के सच्चे सेवकों में असर कर दिया... 
हे 3 बल्कि हिन्दी-भाषा को एक अति उज्ज्वल गौरव अदा न करके एक हा 
ऐसी भारी सेवा की है, जिसका समुचित आदर करना प्रमुख साहित्य- रे पा 
संस्थाओं का ख़ास फ़र्ज़ है। हिन्दो माँ के एक बड़े अभाव की. ९ रा 
.. पृत्ति श्राज हो गई है ओर इसके लिए आप लोगों का आनन्दित होना सा 
 सानावि बी मम 
समय कम था, परिस्थिति जटिल थी और कठिनाइयाँ ज़रा ज्यादा... 
. थीं, इस वजह से हमने जिस रूप में इस पुस्तक को निकालना चाहा... 
_ था, था, उस रूप में नहीं निकाल सके । बहुत-सी खांस-खास बातें इसमें 










































जोड़ने से रह गई । जहाँ तक हो सका, वहाँ तकः साधन एकत्र करके हा 
स्तक वर्तमान रूप में आपके सामने आई है, जिस समय पुस्तक प्ेस 
में गई थी, उस समय इटली-पएबीसीविया-युद्ध जोरों में था । अतणव 
पुस्तक को बिल्कुल अप-दु-डेट बनाने के उद्देश्य से हमने तत्सम्बन्धी एक 


अध्याय भो परिशिष्ट में जोड़ दिया । जहाँ तक हम समभते हैं, पुस्तक हे । 





। फैसले तक की समस्त अन्‍्तर्राष्ट्रय राजनैतिक परिस्थिति का विशद्‌ रा 
विवेचन है। उसके बाद की हुई घटनाएँ श्रभी हाल ही की हैं. और रा 
विद्वान प्राक उनसे अवश्य ही परिचित होंगे, ऐसी आशा है हा 





'देंगे। समस्त हिन्दी-प्रेमियों, लेखकों, सम्पादकों और पत्रकारों से हमें गे 
... पूर्ण आशा है, कि वे हमें अपना प्रेम-पूर्ण सहयोग देकर भविष्य में हमें. ० 
और भी अधिक महत्वपूर्ण और ऊँचे स्टेशडर्ड की पुस्तकें निकालने का . ४ 
 पखाइब प्रदा केक 











0 सवा 7 














हा ह आत्म-निभरता के सिद्धान्त का पालन बड़ी आसानी से कर सकता 
-._ था। आज यदि संयुक्तप्रान्द के किसानों में कोई अशान्ति पैदा होती 
... है, तो डसका प्रभाव भारत ही नहीं ; प्रत्युत सारे जगत्‌ की राजनीति 
पर पड़े बिना नहीं रह सकता । आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिक 
.. आविष्कारों ने विश्व में एकता का ग्राहुर्भाव करने के लिए बहुत- 
|. सुविधाएँ प्रदान कर दी हैं ; परन्तु दुर्भाग्य से यही वैज्ञानिक उत्कर्ष 
विश्व के पतन का एक बड़ा साधन सिद्ध हो रहा है। भारतवर्ष विश्व 
... की राजवीति में एक प्रमुख स्थान रखता है; इसलिए अब प्रत्येक . 
.... भारतवासी का यह करतंव्य है कि वह विश्व की राजनीति का सम्यक्‌ 
|. ज्ञान रखे। संसार में जो नवीन सिद्धान्त, विचार और आन्दोलन 
.. समय-समय पर आदुभूत होते रहते हैं, उनका हम पर, हमारे सासा- 
:..._ जिक जीवन पर, हमारी राजनीति पर क्या अभाव पड़ता है--हमारे 
... समाज-निर्माण और स्वाधीनता-प्राप्ति में उनसे कहाँ तक भेरणा और _ 
.. स्फूति मिलती है---हन पर विचार करना प्रत्येक बुद्धिमान भारतीय 
.. नागरिक का कर्त॑च्य है । हे 


द । ८: शान्ति” की रचना को है। इंस पुस्तक की रचना में. सुम्ते कहाँ तक 
ई ले सफलता मिली है, यह तो विद्यान्‌ समालोचक बसेलाएँगे ; पर 


























आज अल्तराष्ट्रीय का युग है। वह युग बीत गया, जब  अत्येक देश 


तक 


इसी उहे श्य को अपने सामने रखकर मेंने:“राष््रसंघ और विश्व 











हब . विषयक यह हिन्दी में अ्थम प्रथास है । मैंने पुस्तक को सब प्रकार से से | 












.. परिपूर्ण और स्-साधारण के लिए उपयोगी तथा ज्ञानवर्धक बनाने की... 
चेषश की है । आशा है, विज्ञ पाठक मेरी इस रचना को स्वीकार करेंगे । 


... श्रीयुत निकोलस बटलर मरे, डायरेक्टर कारनेगी इन्डोमेन्ट न्‍्यूयार्क 


_.... यूरोप, श्रीयुत मैक्सबैल गारनेट, मन्त्री राष्ट्संघ थूनियव ( लम्दव ) 
.... ओऔ० एम० बी० वेंकटास्वारन, ऑफिसर-इन्चाज राष्ट्रगसंघ इण्डियन 
..-. ब्यूरो, बस्बई । उपयुक्त महाजुभावों ने सुझे राष्ट्रसंघ-सस्बन्धी साहित्य... 

... और आवश्यकीय सूचनाएँ मेजकर बड़ी सहायता दी है ; एतदर्थ _ 
. मैं इस कृपा के लिए उपयुक्त विद्वानों का अतीब कृतज्ष हूँ। श्री० 


... के अंकों से भी सहायता ली गई है ; इसलिए सैं इन महाजुभावों का... 
+ हुइय से आधारी हूँ | असिद्ध दाशविक बिहृद्दर डॉ० भगवायदासजी 







; ः अल्लुगृद्दीत किया है । ; 
..... अन्तर्राष्ट्रीय राजबीति के सुप्रसिद्ध पंडिव श्री सम्पूर्णाननदजी 2. 
5... 30. 7॥/. (काशी ) ने मेरी इस सारहोब रचना की आूमिका .. 











का ह सानसरोवर-साहित्य-निकेतन, मुरादाबाद को हृदय से घन्यवाद देता हूँ... 
.._ कि जिन्होंने मेरी रचना को प्रकाशित कर हिन्दी-जगत्‌ का बढ़ा उपकार 









... ...... इस पुस्तक की रचना से जिन महाजुभावों ने मुस्ते सहायता अदान डर 
..... की है, उनमें निम्न-लिखित सउजनों के नाम विशेष उत्लेखनीय हैं-- 





.... ( अमरीका ) श्रीयुत ए० सी० चटर्जी, लीग आफ नेशन्स ( जिनेवा ) | ' 


. डाक्टर हेसचन्दजी जोशी व श्री इलाचरदजी जोशी द्वारा सम्पादित 
5 मासिक विश्वमिन्न' ( कल्षकंता ) तथा काशी के आज' दैविक पतन्न 


/0, 4॥/, ४, .4. &. ने सी अपनी उपयोगी सूचनाएँ देकर झुझे $ 


लिखकर उसे जो महत्व अदान किया है, उसके लिए मैं उनका अत्यन्त... * 


अन्त में में अपने प्रिय मित्र श्री० राजनारायणजी मेहरोत्रा, अध्यक्ष. |. 





... पुस्तकों की सूची ( !॥0[68799॥ए ) पुस्तक के अन्त में दे ढी है ।... 
..__ जो पाठक विस्तार-पूर्वक अध्ययन करवा चाहेंगे, उन्हें इससे खद्ायता 
..... भिल्लेगी। राजबीति के विशिष्ट शब्दों ( !१००॥४४८७) ज००टऐै5 ) की पक 
० हे $ सूची भी पारिशिष्ट में दे दी गई है।. रा 


..... पर भी एक अ्रष्याय लिखा है, जो परिशिष्ट में दिया गया है। इस हर 
.. अध्याय मे ववम्बर १६३९ तक की घटनाओं पर ही विचार किया... 
..... जा सका ः 


... निवेदन है कि विज्ञ पाठक इन चुट़ियों का संशोधन स्वयं कर लें और 
... मुझे भी सूचित करने की कृपा करें, जिससे आगामी संस्करण में संशोधन 
.. किया जा सक्के । 


ः | श 25 बे हा ई हा कर क्‍ रामनारायण यादवेन्डु! क्‍ रा 


... माधुरी! ( लखवऊ ), “चाँद” ( इलाहाबाद ), सुधा! (लाखनक) 
.. में छप चुके हे हा 




















विज्ञ पाठकों के अध्ययव में सहायता देने के लिए मैंने सहायक- 


यद्यापे इसली-अबीलीनिया का शुद्ध अभ्री जारी है, तथापि मैंने इस... - 


(भर 


राष्ट्रसघ और विश्व-शान्ति' के कुछ अध्याय 'विश्वमित्र (कल्कता), 


भे॑ यह अनुभव करता हैं कि भेरी इस रचना में अनेकों त्रुटियाँ रह 
होंगी और ऐसा होवा कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है । मेरा नजर. 





पड 


2] 
20) 

































१ कम आम हक 


दर 


| 
| प॑ के साथ ग्राक्थन लिख रहा 5. । यद्यपि राष्ट्र-संघ को स्थापित. हा 
रा हुए कई वष हो गये और अन्तराष्ट्रीय अ्रमिक-संघ तथा निःशस्ीकरण- _ ० 
ः सम्मेलन की कायेवाही समय-समय पर जमाचार पत्रों में अकाशित 
होती रहती है, पर जहाँ तक में जानता हू, यह हिन्दी में पहली. पा 
: पुस्तक है, जो इन और इनसे सम्बद्ध अन्य आवश्यक विषयों का वर्णन - 
करती है। बेन भी बहुत विस्तृत है और सुर विश्वास है कि पुस्तक रा. 
का ऐतिहासिक और वर्ण॑नात्मक अंश न केवल साधारण पाठकों बरन्‌ 
_पन्नकारों और राजनीति के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी अतीत होगा ।. 
किसी विषय को पहली पुस्तक को पूण और उपादेय बनाना लेखक के . 
। लिए तारीफ़ की बात है । शी थादवेन्दु ने जो अवतरण दिये है और 
_ घटनाओं का जिस कार पारस्परिक सम्बन्ध द्खिलाया है ; उसीसे 
हे उभके अध्ययन का विस्तार प्रकट होता है । 
पुस्तक का इधरा भाग जिसमें विश्व-शान्ति के अर पर विचार किया 
गया है, इससे भी अधिक मह्र रखता है। यों तो थम भाग से ही 
_ जक में राष-संब की कार्यशैल्ली की जो आलोचना की है, उससे यह प्रकट 
हो जाता है कि वह उसके संगठन ओर उसकी पदूति से सन्तुष्ट नहीं है । 
'डन्होंने यह बहल अच्छी तरह दिखला दिया है कि इस समय राष्ट्रसंघ 
विजयी महाशक्तियों का गुट है और मुख्यतः उनकी दो स्वाथं-सिद्धि का 
उपकरण है । भहायुद्ध के बाद वर्सेढ्स की सन्धि जी के सिर पर 


जबरदस्ती लादकर उसे _शताज्दियों तक के लिए दीन और दु्बंल रा 


ते थादवेन्दु की पुस्तक राष्ट्रसव आर विश्व-शान्ति! के लिए 


के ध के ५३ आह  धि 






























... . राष्ट्रों का कल्याण इनके बदलवाने में ही है, पर विजेता इसके लिए 


की ; पर इससे जापान की कोई क्षति नहीं हुईं। संघ के समय-पत्र की 
 दण्डात्मक-धाराओं का महाशक्तियों की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है । 


पा 
चर 


की उपञ्ञ बढ़ती जा रही है ; पर खपत नहीं है । माल भरा पढ़ा है 


25 बनाने कंग उपक्रम किया गया । यही नीति आएशिया के साथ बरती 
मा ; गईं ) सान्धि-पन्न इस प्रतिहिसा आर स्वाथ क मूति स्वरूप हैं। विजित 


तेयार नहीं | आग्नेथ यूरोप के छोटे राज तथा पोलेश्ड भी विजेताओं 
के साथ हैं और यह सब लोग सन्धि-पत्रों के शब्दों को पकड़े बेठे हैं।.... 
.... उस समय जो राजनीतिक परिस्थिति बलात्‌ उत्पन्न कर दी गईं, उससे वे... 
...... रत्ती-भर भी हटना नहीं चाइते । राष्ट्र-ंघ उनके हाथ में श्बलल शख्र है।..... 
'. _.... उसके लिखित उद्देश्य बड़े ही सुन्दर होंगे; पर आज तक वह उनको... 
...... पूरा न कर सका | न वह किसी महाशक्ति को दबा सका, न किसी 
|... दु्बल की सहायता कर सका । इटली, जापान जब जिसने चाहा उसकी 
|... अबहेलना की ! चीव और सम्चूकों के मामले में बिटेव और अमेरिका के... 
.:. स्वार्थ जापान के स्वार्थ से लड़ते थे इसलिए संघ ने जापान की भत्सना 


...... आजकल के प्रबल्ल राज या. साम्राउप्र प्राचीचकॉल की महाशक्तियों 
से नितांत भिन्न हैं । उनके तह में झुख्यतः कुछ व्यक्तियों की अधिकार- 
. लिप्सा होती थी। आजकल की श्रेरकशक्ति जैसा श्री यादवेचखुजी ने... 
:.. दिखल्लाया है, आधिक साम्राज्यवाद है । देशों की राजनीति की निकेश  -#$ 
अब न तो बरेशों या सरदारों के हाथ में है, न मध्यवर्गीय राजनीतिज्ञों 
के। इस समय तो रूस को छोड़कर, प्रत्येक सम्पन्न राष्ट्र का संचालन... 
वश्थ-व्गं--एूजीपति-समुदाय के हाथ में है ; मन्त्रि-मणडल इनके हाथों... 

_ की कठ-पुतल्ली हैं। मशीनों में नित्य उन्नति होती जा रही है ! वस्तुओं 


पर जिनको आवश्ययता है, उनके पास तक नहीं पहुँचता । अपने-अपने - धर द 
: स्वाथ को सिद्धि के लिए इन लोगों ने सुद्राननीति और विनिमय दरों... 
को वह छीछालेदर की है कि संमलना कठिन हो गया है। आज सभी । 2 पान 





































... चाहते हैं कि हमको अन्यत्र बाजार सिले, जहाँ केवल हम ही अपना ना 
.._  झाल बेच सकें। इसके साथ ही सबको ऐसे स्थान चाहिए, जहाँ: .- 
..._ से केवल उनको ही बा्या मात मिल सके | उसका परिणाम यह होता... | 
.._ है कि सब में यह अगस्त होता है कि पृथ्वी के उन प्रदेशों पर जो अभी 
:... व्यवसाय में पीछ़े हैं, अपवा आधिपत्य खज्लें । इसी प्रथत्त ने एशिया ० 
.... और अफ्रीका के बड़े भाग को गुलाम बना रक्खा है और करता, बर्बर्ता रा 
... असहयोग, विश्वेह, हिंसा, अतिहिसा--फलतः सतत अशान्ति का जनन ० 
.. है। दूसरी ओर इसी प्रतियोगिता के कारण पूजीपतियों के गुट अपने- रा 
... अपने देशों की सरकारों को लड़ा:देते हैं। भयंकर युद्ध होते हैं-जैसा 
.._ कि लेखक ने दिखज्याया है, इस समय ऐसे प्रलयंकर थुद्ध की तैयारी हो | 
... रही है, जिसके सामने लोग पिछले सहायुद्ध को भूल आयेंगे--और 
«दोनों ओर के विर्पराघ गरीब-जन का हार-जीत में किसी अकार का 
स्वार्थ नहीं होता ।...... द 
.._ इतना ही नहीं, एजीबाद दूसरे प्रकार से भी अशान्ति पैदा करता . 
ह। राष्ट्रों के भीतर भी एँजीपतियों के गुटों में संघर्ष चलता रहता है . 
ओर तत्फल्न-स्वरूप सरकारें उल्टा करती हैं। एक राष्ट््पति और मंत्रि- 
मंडल आता है, दूसरा जाता है। लोग इस बात को तो देखते हैं, इसके है 
ऊपरी आवश्ण, राजबीतिक मतन्भेद़ों को भी देखते हैं ; पर को सूत्रधार 
यह नाटक रचते रहते हैं, वह परदे की आड़ में रहते हैं। अमेरिका में यह. 
खेल हर चौथे वर्ष होता है | यहाँ भी इतिश्री नहीं होती | पूँजीपतियों 
.. ने असिकों को गुलास बना रक्‍्खा है । जिसके अविरत परिश्रम से धन- 
.._ राशि एकत्र द्ोती है, वह उनमें से मुश्किल से पेट-सर अन्न पाने का रे 
.. अधिकारी है । जब तक पूँजीवाद रहेगा, तब तक पूजीपतियों को और _ 
 अमिकों का स॑ धर्ष रहेगा । बे-रोजगारी, हडताल, कारखाना-बन्दी, लाटी हे 
_ गौत्री लू>-मार यद्द सब जारी रहेगा । शव मल ४ 
... इसलिए विश्व-शान्ति का सबसे बड़ा और प्रबल वस्तुतः एक-सात्र 









































(४-) 


. . . यह नेकनीयत से काम करे, तब सी कुछ नहीं कर सकती । 
७ विश्व-शान्ति तब ही होगी, जब मलुष्य-समाज का संगठन नये 


_.. कर रहा है। उसने राष्ट्रीय स्वार्थ को ही न्याय मान रखा है। ऐसी 
... परिस्थिति में शान्ति का कोमल पोदा नहीं परप सकता । 


.. बने, यह कर्त्तव्य है कि इन प्रश्वों पर विचार करे | 


: ज्ञालिपा देवी, कांशी आओ ह 
... १६ श्रावण ३६६४१ || हें < सम्पूणो नन्‍्द 


... शात्र पूँजीवाद है। इसके आगे राष्टरसंघ जैसी राजनीतिक संस्था, यदि 


हे 


. ../ ढेँग पर होगा। और जैसा कि श्री यादवेन्दुजी ने स्पष्टतया कहा है, 
... यह नया ढंग खाम्यवादी खिद्धान्तों पर ही अवलम्बित किया जा सकता 
... है। सास्यवाद के अचार का अर्थ है अन्तर्यप्रीयता की बृद्धि और उस 
.... घातक राष्ट्रीयता का हास, जो अपने देश या अपने राज का अभ्युदय ही, 
.... चाहे इस अभ्युद्य के साधन में दूसरे राष्ट्रों का सुख और स्वा्ंत्य का _ 
..... पूर्णतया संहार ही हो जाय, मनुष्य का परम कत्तव्य समझती है। 
_.. आज पूँजीवाद फ़ासिज्म और नात्सीवाद के रूप में ताश्डव-लृत्य 


..._ औ्री याववेन्दुजी ने इस सब अश्वों पर सतन किया है, और उनके 
.. विचार इस समय की उन्नत विचार-घारा के अनुकूल हैं। मैं उनको 
.._ इसके लिए बधाई देता हूँ । आज भारत भी अन्तर्राष्ट्रीय राजबीति में... 
.. महखपूर्ण स्थान रखता है और जो राजबीतिक तथा आशिक-समस्याएँ 
.. अन्य देशों को सता रही हैं, वह हमारे सामने भी आ गई हैं; इसलिए 
_. अत्येक समझदार भारतीय का, जो अपने देश का हित चाहता है, और 
_ साथ ही यह भी चाहता है कि भारत विश्व-शान्ति का अ्बल्न सहायक . 
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राष्ट्रसंघ का जन्म 






















...__ मानव-समाज शवाब्दियों से स्थान और समय पर विं 
करने के लिए प्रयत्त करता रहा है । वैज्ञानिकों के आश्रयंजनक और अनु 
- पम आविष्कार तथा मानव-सम्यता में क्रान्तिकारी परिवर्तन यह शि 
करते हैं कि भानव देश, समय और जाति के बन्धनों से मुक्ति पाकर 
मानवता के एक खूत्र में बंध जाना चाहता है। यह सत्य है कि संसार 
के गवोन्मत्त राष्ट्र अपनी यश-पताका फहराने के लिए अन्य देश और 

जातियों को पदाक्रान्त करते रहे हैं ; परन्तु इसमें किंचित्‌-मात्र भी 
सन्देह नहीं कि ऐसे कीर्ति-लोलुप राष्ट्रों और शासकों को युद्ध में विजय 
आंत करने के पश्चात्‌ घोर अशान्ति और असन्‍्तोष को ज्वलन्त श्रम 
में तपना पड़ा । नर-संहारी विकराल संग्रामों के ब्राद शान्ति-स्थापन के 


'लिए राष्ट्रों का प्रयत्ष हमारे उपयुक्त कथन की पुष्ठि करता है. 






















४० वैज्ञानिकों ने मानव-सष्टि को एक सूत्र में बाँचकर मानवता... 
के शासन की प्रतिष्ठा करने में अनवरत प्रयत्न किया है ;परन्तु यह 
अतीव दुःखप्रद घटना है। उनके आविष्कारों का राष्ट्रों के शासक- 
समुदाय ने अत्यन्त दुरपयोग किया । इस प्रकार एक ओर वैज्ञानिकों... 
के आविष्कार शान्ति और आनन्द की स्थापना के लिए अम्मसर रहे, .... 
तो दूसरी ओर उनके ह्वारा युद्ध की भीषणता और नर-संहार में... 
श्राश्चयंजनक वृद्धि हुई | | 
मानव-जगत्‌ और संसार के राष्ट्रों में शान्ति-स्थापन के लिए. 

आवश्यक है कि एक मनुष्य दूसरे, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की मनो- 
भआवना को ठीक प्रकार समझे और जहाँ मत-मेंद हो, वहाँ उसके निरा-. 
करण का उपाथ किया जाय। प्राचीनकाल में मानव-एकता में सबसे 
बड़ी बाधा यह थी कि वे सुगमता' से पारस्परिक भावनाओं को जानने .. 
और उमझने में अ्रसमर्थ थे ; परन्तु आ्राधुनिक थुग में बेशानिकों के 
प्रसाद से ये बाधाएँ दूर हो गई हैं ; अतः मानवों में संगठित जीवन की _ 
























यद्यपि यह नहीं कह्य जा सकता कि संसार के राष्ट्र पारस्परिक. 
६ ओर शुभेच्छा को पूर-रूपेण अनुभव करने लगे हढँ कथापिं 





व्यापकता आ गई है। युद्ध अब केवल कुछेक व्यवसायी सैनिकों 



















राष्ट्रसंघ 


.... लिए ही प्राणघातक नहीं रहा है “स्ुत अब उसका नर-संहारकारी 
._ प्रभाव विश्वव्यापी हो गया है। यहाँ तक कि तटस्थ राष्ट्र भी युद्ध के 
.. दुष्प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते । ऐसी परिस्थि में युद्ध के प्रति. 
... जन-समाज में घ॒णा होना स्वाभाविक है | संसार के अनन्य शान्तिवादी 
. भारत ने अपने सम्राद अशोक-द्वारा आज से दो सहख्र॒ वर्ष पूर्व जो 
..... संदेश दिया, वह इतिहास में एक अमर घटना है। कंलिंग-विजय के ० 
... पश्चात्‌ सम्नाद अशोक को युद्ध की निस्सारता का ऐसा कट अनुभव 
रा डरा कि उसे देश-विजय से विरक्ति हो गई | हा ३. 
.... ...  कलिंग-विजय के बाद अशोक ने देश-विजय की लिप्सा का परि: 
त्याग कर धर्म-विजय-द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया |: सैन्य 
._ शस्रन्द्वारा देश-विजय को छोड़कर धर्म ९ के हृदय' पर शासन 
किया। यह कितने झारचर्य की बात है कि नर-संहारी बुद्ध का विनाश 






न केवल भारतीय जनता को; किन्ठ सम्पूर्ण मानव-जाति को  अपना' 
. युत्र समझता था| विश्व-प्रेम का इससे अच्छा उदाहरण और कहाँ 
मिलेगा ! यह विश्व-शान्ति की भावनां उस समय उदय हुईं, जब 
पश्चिमी जगत्‌ अपनी सभ्यता के शैशव-काल में था। महात्मा ईसा 
गी शताब्दी पूर्ब॑ विश्व को शान्ति का संदेश दे रहा था | ट 
... थूरोप-में हम शान्ति की मावना का क्रमशः विकास पाते हैं। यह बह 
.... प्राकृतिक नियम है कि संघर्ष के उपरान्त शान्ति का उदय होता 
.. आया है । यूरोप में तीस-वर्षोय युद्ध और लुई चत॒दंश के थुद्धों के बाद 
-.. अन्तर्राष्ट्रीय विधान की भावना तथा. शक्ति-साम्य के सिद्धान्तों का 
. विकास हुआ । इसी प्रकार उन्मीसवीं शताब्दी में नेपोलियन के युद्धा 
_वसान के बाद पतविन्र-संघ (907 8.॥8000) का जन्म हुआ 
तथा यूरोपीय एकता के लिए प्रयक्ष होने लगा । सन्‌ १८६६ और १६७ 



























































राषट-संघ और बिश्व-शान्ति 


। हे सम्मेलनों के परिणाम-स्वरूप सन्‌ १६०७ में अन्तरष्ट्रीय स्वास्थ्य- 


0 88. +08] प्रता07 की स्थापना की गे 





। । युद्ध की आवश्यकता थी | 





. भाव पैदा हुए और शान्ति के लिए इच्छुक होने लगे । 


... विभाग की स्थापना हुईं | पत्र-व्यवहार की छुबिधा के लिए एजाए0- 


.. के हेगनसम्मेलनों में अन्तर्राष्टीय-पंचायत ( [6शाह्षांताओ बाफँ- हर ह 
..._ 80707 ) के संघटन की योजना तैयार की गई । अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य. 


के द द |. यद्रपि अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र-संघ की स्थापना के लिए यह अन्तर्राष्ट्रीय... 
२. ४ संस्थाएँ माग प्रशस्त कर रहीं थीं परन्तु लोकमत' को जाग्रत्‌ करने हा 
और विजयोन्पत्त राष्ट्रों की आँखें. खोलने के लिए संसारव्यापी महा> 7 


० “5 जुलाइ सन्‌ १६१४ ई० को ।महामयंकर यूरोपीय महासमर का... 
। .. मारम्म हुआ | ७० लाख भनुष्यों ने अपने प्राण होम किये और दो ऐ 
... करोड़ व्यक्ति अपने शरीर को घायल कर संसार के लिए भारणख्वरूप 

-. बने और न जाने कितने अरबों की सम्पांत स्वाहा हुईं। महापमर के + 

.._ पल्-स्वरूप विश्व में हा-हाकार मच गया | सिक्के की दर गिर गई, बेकारी, 

.. दुर्मिज्ञ और आर्थिक-चक्र से जनता तबाह हो गई। अनेकों नर-बातक 

.. महारोगों का प्रकोप हुआ । इस अपार जन-कज्षति और सर्वनाश ने हा 

../. शश्टों के उन्माद को तिरोहित कर दिया ; उनमें युद्ध के प्रति घुणा के... 





3 क याजन्ा->राष्ट्रसंध का विधान! (00एशशक्रा।) _ ः 
.. तैयार करने में अमेरिका और इंगलैणड ने प्रमुख भाग जिया | टू: 7 
... स्षव्र की योजना इन दोनों राष्ट्रों के सहयोग और कूटनीति का परिणाम | 
है । विधान शान्ति परिषद्‌ू-कमीशन की पन्द्रह बैठकों में तैयार किया जा 
.. गया फरवरी के प्रारम्भ से अप्रैल १६१६ तक कमीशन की बेंदके ० 

.. पेरिस में हुईं। राष्ट्रसंघ का विधान जिन परिस्थितियों में तैयार किया गया, 
एवं जिस नीति से उसे वर्सेलीज की सन्धि का प्रथम भाग बन या गया; 




























राष्ट्रसंघ् 


.... उससे यह स्पष्ट है कि राष्ट्रसंतर के विधान पर समर-मनोविज्ञान (जल्काल 
.._ 890700859) का. गहरा प्रभाव पड़ा । विधान ऐसे ढंग से रचा गया... 
..... कि वर्सेलीज की सन्धि पर हस्ताक्षर करनेवाले मित्र-राष्ट्रों को लूद का "० 
.. पूरा-पूरा भाग मिल सके | राष्ट्र-संघ को जन्म देकर संयुक्तन्राष्ट्र अमेरिका. - 
... उससे अलग हो गया और यूरोप की महाशक्तियाँ गुटबन्दी बनाकर 
.. छोटे-छोटे राष्ट्रों के रक्त-शोषण की नीति. का व्यवहार करने लगीं। 
|... इस प्रकार की कूबनीति से जनता में यह धारणा जड़ पकड़ गईकि 
... राष्ट्र-संघ विजेता राष्ट्रों के लिए निबंल राष्ट्रों की लूट को कायम रखने... 
... के लिए बनाया गया है जा 2 
.. -.  शान्ति-संघ([.०४७2८९ ०१ 0७8९०)--सन्‌ १६१४ कैप्रारंम काल. 
मा हे में एक 'डच-युद्ध-विरोधिनी सभा? की स्थापना की गई | इस सभा ने अपने 
... अप्रैल के हेग-सम्मेलन में (१७7६] 07एक्वाद्रका0ा #07 8. 
.... पैए्ा/8046 09808 की स्थापना की | इस संघ में पश्चिमी और मध्य - 
... यूरोप के अधिकांश देशों के प्रतिनिधि थे। इसी समय लन्दन में एक 
ब्रिटिश राष्ट्र-संघ-समाज स्थापित की गई। अमेरिका ने भी शान्ति-स्थापन _. 
._ के लिए प्रयल किया । भूतपूर्व राष्ट्रपति ठाफ्दू ने ए6७6 6०परत 
... (70087888 के सामने १२ मई सन्‌ १६१६४ को अपने भाषण में शान्ति... . 
.... संघ के सम्बन्ध में अपने विचार रखे, जिनका सारांश इस प्रकार है-- 
.... १--एक न्यायालय स्थापित किया जाय, जो संघ के सदस्यों के ऐ क्‍ 
|... विवादों का निर्णय करे। | 
..._.. २>सहयोग स्थापित करने के लिए: तथा ऐसे झगड़ों को तक 
... करने के लिए. एक कमीशन बनाया जाय, जो >पणानुंपढाध06:. 
.. अश्नों से सम्बन्ध रखते हैं । 200 
_... ३--सम्मेलन बुलाये जाये, जिनमें अस्तर्राष्ट्रीय-विधान के सिद्धान्तों 
न्‍ । का निश्चय किया जाय | मा मी 











मम 3 आफ न >अमज>जअ 0 नी का >फील के अवतार जम 






... राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 


४-शान्ति-संघ के सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यदि संघ ० 
गेई सदस्य दूसरे सदस्य के विरुद्ध युद्ध ठानेगा, तो अन्य सब 


रे ४ सदस्य सम्मिलित-रूप से उस सदस्य की रक्षा करे गे | द गा 
7. शाइन्संघ ( 4+04278 07 ]९६६078 2 के विधान में उपयुक्त... 
...__ सब तिद्धान्त स्वीकार कर लिये गये हैं | का, 
.._ फिलीमोर-योजना--यह योजना ब्रिटिश इतिदासज्ञों, वकीलों... 


.. और राजनीतिशो' की एक समिति की नौ बेठको में तैयार की गई थी।._ ०० 
2 इस समिति के अध्यक्ष लाड फिलीमोर थे। जब यह योजना बिलकुल पा 
तैयार हों गई, तब २० मार्च १६१८ ई० को ब्रिटिश सरकार को सौंप ;!॒ 
._ दी गईं। इस योजना का आधार लाड रोब्र्ट सीसल का एक आवेदन- हा 
.. भत्र है, जो उन्होंने राष्ट्संघ के विषय पर सितम्बर १६१६ में तैयार किया 


इस योजना के सम्बन्ध में डेविड हन्टर मिलर का यह 
हा के +व6 गा0ावंबय छा धिमत 7 006 (00ए०7५॥ई & हाश्क 
 ह0क 7 क्यात०्व शक्वा, । 
.__  ऋन्‍्स की योजना--८ जून १६१८ ई० को फ्रेश्न-मंत्रिमएडल- 


ने राष्ट्र-संघ पर अपनी रिपोर्ट तैयार की | इसमें विद्धान्तों का... 


हा है। रिपोर्ट न गुइबन्दी ( 400 89589 ) को. 
के जज अपनावा तथा विश्व-शान्तिःरक्षा के लिए एक स्थायी अन्तराष्ट्रीय सेना, 


 सेनापति और स्थायी सेना के “कर्मचारियों की आवश्यकता पर अधिक रे " 


ज्ञोर दिया ; परन्तु ऐसा कार्य-क्रम राष्ट्रसघ के भूल सिद्धान्त का विरोधी ० 
.. था, वब इसे राष्ट्र कैसे स्वीकार कर सकते थे ! 5 
जा बता राष्ट्रपति विद योजना--राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट-संघ के... 
. विधान की योजना कर्नल हाउस की योजना के आधार पर तैयार की।... 
. एक प्रकार से यह हाउस की योजना का न वीन संस्करणु-मात्र या। 








._ यह योजना १४ अगस्त १६१८ ई० को बनकर तैयार हुई विल्सन 
. ने अत्तराष्ट्रीय न्यायालय को अपनी योजना में स्थान नहीं दिया, 


.. विशेष ज़ोर दिया । अपनी योजना में विल्लन ने शिखा--अआक्रमण- 
.... कारी राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्रसंत्र के सदस्य मिलकर उसके विरुद्ध तटा- 

_... वरोध की नीति का अवल्ञम्बन करेंगे, जिससे वह आक्रमणकारी राष्ट्र रा 
...._ संवार के किसी देश से अपना व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्ध स्थापित या 
..... न कर सके और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए. सम्मिलित-रूप से किसी 
.. चयमभीशक्ति का प्रयोग कर सकेंगे ।! विधान की भूमिका की रचना करने 
... का श्रेय विल्सन को है। का... 


.... क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि उचित समय से पूर्व एक ऐसे नाजुक 
.._ विषय पर विचार किया जाय--बाद-विवाद किया जाय | युद्धावसान के 
... पाँच सप्ताह बाद राष्ट्रसंध के संघटन के लिए. जैन क्रिचियन स्मट्स 
... (5900) ने अपनी योजना प्रस्तुत की । ्म 





_..... धिप2४७४॥०7४ ) पहली योजना थी, जिसमें उस आदर्शंवाद के लिए ४ 
.... स्थान दिया गया, जिसके लिए यूरोपीय महासमर के बाद विश्व लाला- 
.. यित था ।आदेश-युक्त शासन ( 'ध॥00860 898॥970 ) के आवि- . 
... कार का श्रेय जनरल स्मट्स को है। अब तक जितनी योजनाओं का 
:.... उल्लेख किया गया है, उन सबमें स्मट्स की योजना शष्ट संब के. 
... विधान ( 007७787॥ ) से बहुत-कुछ साम्य रखती है | राष्ट्रसंघ के 
..... संगठन के विषय में, इस योजना ने जो सिद्धान्त प्रतिष्ठित किये, वे... 
.. बहुत ही उपयुक्त और विचारणीय हैं । स्मट्स ने सबसे पूर्व कौंसिल के _ 
::. संगठन पर 



























राष्ट्रसंघ 


. तथा विधान के प्रतिकूल कार्य करनेवाले राष्ट्र के बिरद्ध कार्य करने पर... 


विल्सन को यह प्रथम योजना जनता में प्रकाशित नहीं की गईं 


स्मदख-योजना---जनरल' स्मट्स की योजना ( ?#&8०॥०&) . 









क्रियात्मक प्रस्ताव रखा । उसके विचार के अनुसार कोंसिल 
































राष्ट्रसंध और विश्व-शान्ति 


.... 'राष्र-संघ की कीयकारिणी ( ॥/5०८प१०७ ) होनी चाहिए : क्योंकि 
जिस सभा में कम-से-कम सदस्य होते हैं, उसी में कठिन और प्रबंध हो 
... सम्मन्धी समस्याश्रों पर भल्ी भाँति विचार किया जा सकता है। इस' 
.. कौंसिल के स्थायी सदस्य ब्रिटिश-साम्राज्य, फ्रान्ध इटली, अमेरिका, 

..... जापान हों तथा जिस समय जम॑नी में मजातन्त-्शासन की स्थापना 

..__ हो जाय, उस समय उसे भी कौंसिल में स्थान दे दिया जाये | जा, 
....... राष्ट्रसंत की असेम्बली के सम्बन्ध में जनरल स्मट्स ने जो प्रस्ताव ८: 
... रखे, वे अधिक इरदाशता - पूछ नहीं थे। मंत्रिमंडल-कार्यालय । 
... (86076#ं40 ) के संबंध में उसके विचार इतने उन्नत ओर 

... प्रभावशाली नहीं थे, जितने आज उसके शक्तिशाली संगठन में तमा-...._ 
.... विष्ट हैं। उसने राष्ट्रसंव के संगठन में केवल तीन संस्थाओं को समान... 
.._ स्थान दिया--कौंतिल, स्थायी न्यायालय और असेम्बली परन्तु मंति> 

.. मण्डल की उपेज्षा की | आज म॑ त्रि-मण्डल एक महत्वपूर्ण संस्था है, 

... जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । विशेष समितियों की स्थापना के... 
.. सम्बन्ध में उसके प्रस्ताव सामयिक्र और आय थे | जनरल स्मद्स की... 
.. दंड में अन्तर्राष्टीय अमिक-संघ राष्ट्रसंघ की एक उप समा से अधिक. 
. महत्व नहीं रखती । हज | 8 2 
.... परन्तु वर्सेल्षीज की सब्धि के अज्चवार वह एक स्वतंत्र संस्था स्वीकार... 





 कीग । 
.. सिसिल-योजन्ना--बद्यपे लाड्ड तिसिल' की योजना विधान की हा, 
. दै्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं है; परन्तु राए-संघ -के विधान की तैयारी में. 
.. लार्ड सिसिल का प्रभाव विशेष महत्तत रखता है| यह योजना फ्रिलीमोर ा 
._ की योजना से भिन्न नहीं है परन्तु नवीन परिस्थिति के अनुकूल इसमें मा 
पतितत्तन कर दिया गया है। इन समस्त योजनाओं में एक बात 

: सामान्यतया पाई जाती है--वह है शक्तिशाली राष्ों काराष्ट्रसंघपर...... 

पा १८ 
















राष््-संघ 


पा पूण नियन्त्रण | इसी बात को दृष्टि में रखकर #९0! 5 १०799ए । रा 


रा है ने लिखा है--- 


. जूते ईजछ० 9886 #९8966॥8 & ४९7९४७) 80607वें ज़ब् कॉएएडतेए |. 


५४३५ बक्ाा8ए९ते,.. श॥07 ०ए०6७ए४०फ ॥06 एक्रा0प8 व्द्रा8 8९7०6वें .. -: 5 


>| चफुणा 6 #60888 0/ इल्लाकींताड ढ सी चल्डाएबतीए छा... द 


.... 6070०[फड़ पी0 ड्ञाध्या ए०ज्लड, प्रा, हक गी6 ता... 


. पाए जज, 007070] 9ए 6 60%7780॥8 ॥)]88:7? ह 


..... राफ्ट्रसंघ की स्थापना--२५ जनवरी १६१६ को शान्ति-परिषद्‌.. 
.. के द्वितीय अधिवेशन में सबसम्मति से राष्ट्रसंघ की स्थापना के सम्बन्ध... 
.._ मे प्रस्ताव स्वीकार किया गयां-- क्‍ 


यह परिषद्‌ राष्ट्र-संघ की स्थापना-सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार कर... 


पा लेने के बाद, यह निश्चय करती है--.. 


१--अन्तरांष्ट्रीय-लिपि की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है, कि अन्त- हा 


राष्ट्रीय सहकारिता की वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्सन की स्व्रीकृति के साधनों... 
.. तथा युद्धावरोध के साधनों के लिए एक राष्ट्रसंघ की स्थापना की जाय 


२--यह राष्टू-संघ सामान्य शान्ति-सन्धि (2808-08. 5)का 


... एक प्रमुख भाग होना चाहिए और इसमें प्रत्येक्ष सम्य राष्ट्र को सदस्य क्‍या" “ 
... बनने का सुयोग मिले । । 


३--राष्ट्र-संघ के सदस्य समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 


.. रूप में मिलें और राष्ट्रगसंच के कार्य का संचालन करने के निमित्त .' के 
...._ स्थायी संस्थाएं एवं स्थायी मन्त्रिम्णडल-कार्यालय स्थापित किये जायें |... 


.. कार्य-क्रम पर विचार करेगी ।! 


रा इसलिए यह परिषद्‌ सम्मिलित सरकारों की प्रतिनिधि एक समिति है ४ 
.... नियुक्त करती है, जो विस्तृत रूप से राष्ट्रसंघ के विधान, संगठन और... 


.... # गुफा 800०9 ० प्रद्षा०ा8 ए शंकर, 99.99... 79 /९४5 ६ 07/99, 9 ७. 49 



















































राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शान्ति 


एट-पति विल्सन ने राष्ट्रसंघ को एक 
. दिया। विल्सन की सुप्रसिद्धि और यश का 
... (राष्ट्र-संघ के सिद्धान्तों )कोन 


जीवित संस्था का रूप... 
श्रेय. उसके सिद्धान्तों रा 
९ हीं है ; किन्तु उसकी विख्याति का एक- कह 
है घर मात्र कारण यही है कि उसने शच्ण््सध को जीवित? रूप प्रदान किया कि | - 
..__ इसी कारण विल्सन को राष्ट्रससंघ का जन्मदाता कहा जाता है।विल्तन 
हे ... के कार्य में मन्‍्त्री लैन्सिज्ञ ने उसका घोर विरोध किया ; परन्तु ब्रिटिश हा 
... राजनीतिज्न लाई रोबट सिसिल के सहयोग से वह अपने कार्य सफल... . 
... भूत हुआ । राष्ट्र-संघ के विधान को वरलीज की सन्धि से संयुक्त कर... ! 
... देने का श्रेय इन दोनों राजनीतिजञों को ही है। विधान (०7०)... 
... औरि शान्ति-सन्धि (?९६९००-१४७६ 9) के संयोग के कारण, राष्ट्संघ हा 
..._ को आलोचना का विषय बना । ० 


..... विव्सन की द्वितीय योजना--१४ दिसम्बर १६१८ इण० को... 
विल्सन ने अपनी दूसरी योजना तैयार की | बिल्सन की यह योजना . 

_अल्वन्त अपूर्ण है। यही उसके "णमश-दाताओं की भी सम्मति है। दो 2. 

सप्ताह के भीतर इस योजना का अन्त हो गया और ततीय योजना. 


तैयार की गई । यह योजना उन सब दोषों से भक्त कर दी गई, जो . 
इसी योजनाओं में मो 

















.. ब्रिटिश राजनीतिशों की ओर से अनेकों योजनाएँ पेश की गई. रा ज 
तथा ब्रिटिश और श्रमेरिका के राजनीतिश्ञों ने संयुक्त-रूप में भी अनेकों - 2 
. मशविदे तैयार किये | इन सब प्रयक्ञों के फल-स्वरूप राष्ट्र-संघ का विधान... 
तैयार हुआ । कमीशन ने ३ फरवरी से ११ अप्रैल. १६१६ तक अपने मा 
 अधिवेशनों में विधान पर “ईप आदि कौं--संशोधन और परिवर्तन भी आओ 
किये गये। अन्त में २८ अप्रेल १६१६ को संशोधित विधान शान्ति 


















शएसच पा 
..._ परिषद्‌ ( ९8९७ (007/67०॥०७ ) के अधिवेशन में रखा गया और- पा 
.. बह सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया | । 
मई १६१६ को राष्ट्रसंघ नियमित रूप से स्थापित किया गया हा 
.. और प्रथम प्रधान-मंत्री ( 88678०ए-४७॥७/७) 2सरएरिक ड्रामंड', 
..._ को यह आदेश दिया गया कि वह अपने कार्यालय - संबंधी कार्य का हज 
नियमित रूप से संचालन करे। संचालन-समिति-द्वारा निम्न-लिखित 7 
।।/ 5 अस्ताव भी स्वीकृत किये गये-- |... . 
...__ £-कायकर्ता प्रधान-मंत्री को यह आदेश किया जाय कि वह 
....  राष्ट्र-संघ के संघटन की योजना तैयार करे और उसे समिति को सांप दे। 
..._ २--जो राष्ट्र-समिति के सदस्य हैं, उनकी साख पर एक लाख ५० 
.. पोंड ऋण दिया जाय | हे 
....... रै-प्रधान-मंत्री को यह अधिकार दिया जाय कि वह अस्थायी: 
.. स्टाफ़ ओर अफ़सर नियुक्त करे और इस प्रबंध के लिए. आवश्यक 
 व्यवभीकरें।  - ४. ; 
..... ४--पअधान मंत्री को ४००० पौंढ वार्षिक वेतन और ६००० पड 
.._ वार्षिक भचा दिया जाय | राष्ट्रनसंघ के स्थायी केन्द्र से प्रधान-मंत्री के 
... लिए एक भवन की व्यवस्था की जाय | गा ः 
 राष्ट्र-्संघ का लक्ष्य--राष्ट्रसंघ की स्थापना जिस उद्देश्य से की 
गई है, उसका संघ के विधान की भूमिका में स्पष्ट उल्लेख है ; अतः ः 
.... हम यहाँ भूमिका को अविकल. रूप से देते हैं। पाठक इस पर 
:.. गंभीरता से विचार करें । भूमिका पर गम्भीरता से विचार करने पर यह. 
जा मे प्रकट हो जायगा कि राष्ट्र-संघ का कार्य कितना व्यापक और गस्भीर है--- 
277: अत गा ह। ७०प्रएश०४79४ 98768, 20 
_.... 07089 ॥0 97077086 उरशयात्रां०08][ 80.0790/8807 दगपते 
$0 80070ए6 40007६607 8] ३8६०४ & 86७प7१६४ 







































९ शष्ट्संघ और विद्व-शालन्ति 





«7 99 8600एक88 0 08 शांणाह प्र ॥0 7९807 6 ज० रण 
जिए ए976887क्‍796078 07 079७7; [पर 870 #807077806 #ह8- - 
$क078 0९ एछ800१ 78078, ा 
99 4868 गी/आ 88080॥80707606 08 ६06 पादवेश"8व्रितवीआहुड- । 
07 [7/6ए07860708] |8ए 88 66 8९४एढक्क >#परा6 0 ठातप्रढ छत 
20ए0/श70678, के हर ह आज : 
57वदे 9ए 6 77877/80787086 0* 79708 क॥वते & 8070]0009 ः जे 
[988]068086 07 &] #648॥9 00880078 49 86 068]088 0 0788- । ः 
छांच्रपे (2609]68 ज्रा0 076 8&704॥67, 0 ० का ा 
38788 60 8 80ए07क॥ह 0६ 88 688प78 0 शक्वतठा98- डा व 
प्रतिज्ञा करनेवाले बड़े रा, द 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि, अन्तराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा... 
की प्राप्ति के लिए, युद्ध न करने के बन्धन को स्वीकार कर, परस्पर < 
राष्ट्रों में प्रकट रूप से, न्याय-संगत और सम्माननीय सम्पकों को बनाये... 
रखकर विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय विधान को 
क्रियात्मक रूप देना तथा. यह बात विश्वास-पूर्वक ध्यान में रखकर 
. सुसंगठित राष्ट्रों की पारस्परिक सम्धियों की प्रतिज्ञाओं का पूरा आंद 
. करते हुए, न्याय की रज्ा करते हुए, राष्ट्र-संघ के इस विधास को 















5 इस भूमिका के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि रष्ट्र-संघ संघ । 
का प्रधान लक्ष्य ( १) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की सुरक्षा ओर अन्तर्रा- 

स्ट्रीय विवादों का निशय है। विवादों का निर्णय भी शान्ति रक्षा को 
इृष्टि में रखकर किया जाना ही उचित है। शान्ति की सुरक्षा के लिए... 
युद्ध-अवरोध ओर निःशस्त्रीकरण मुख्य साधन हैं | राष्ट्रसंघ का ( २) 
द्वितीय लक्ष्य है राष्ट्रों ओर जन-समाज में, मानवता की नैतिक और 
भौतिक उन्नति की दृष्टि से, सहकारिता की वृद्धि करना ] 








विधान में राजनीतक सिद्धान्त--विधान में राष्ट्रीय-प्रमुख 


हट - (४०४078] 30767७27॥59) के सिद्धान्त को पूरणरूप से स्रीकार 
.. किया गया है । राष्ट्रगसंघ की स्थापना राष्ट्रों के एक समूह के रूप में हा 
.. की गई थी | राष्ट्रससंघ के निर्माताओं का यह उद्देश्य कदापि नहीं था 2 


.. क़षिराष्ट्रीय प्रशुत्व का विनाश कर संसार के राष्ट्रों पर शासन करने- स 


... वाली विश्व-शासन (श०एत 80०ए०७7४७8७॥) की स्थापना की 
.. जाय। राष्ट्र-संघ ([,९४४४० ० ७६07) न महाराज्य (जप््ू6ए 
.... 5०) ही है और न विश्व-शासन ही। यही कारण है कि अन्तर्रा हे 
... ेंट्रीय विवादों के अनिवाय पंच-निर्शय (8 709(7७॥07) की प्रतिष्ठा । 
... का प्रयत्ञ विफल रहा यह अनिवार्थ पंच-निर्णय” का सिद्धान्त निर्बल । 
.. राष्ट्रों ने स्वीकार किया; परन्तु ब्रिठेश और अमेरिका के विरोध के 
.._. कारण यह सव॑समस्भति से स्वीकार न किया जा सका। इसी प्रका 
.... अनिवार्य सेना (0(|[[87'ए 967'ए]0९) का विनष्ट करने का प्रयत्न 
... सफल न हो सका । विल्सन का यह प्रस्ताव कि युद्ध के शख्रात्र 
.. व्यक्तिगत ( निजी ) निर्माण बन्द कर दिया जाय, राष्ट्रों की अनुमति 
_... प्राप्त न कर सका | यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि इन सब 


: प्रश्नों के साथ राष्ट्रीय प्रभत्व का सीधा संबंध है. और यह बिलकुल 

निश्चय है कि उपर्युक्त प्रस्तावों के स्वीकार करने से प्रभत्व ( 80५४672 
487709 ) पर बड़ा आघात पहुचता | रे ग्ट 

.. असेम्बली ओर कॉसिल के निर्णय सर्व-सम्मति से स्वीकार किये 


.. जायँ--यह नियम भी राष्ट्रीय प्रभुत्व की सुरक्षा के लिए स्वीकार किया हे 


.._ गया। विधान के अनुसार राष्ट्र-संघ को, अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंध-षेत्र में अनेकों. 
.. नवीन कार्य सौंपे गये हैं | प्रथम काये है--राष्ट्रीय बुद्धाख्रों के कम 
... करने की योजना ; इसीलिए राष्ट्र-संघ अपने जन्म-काल से नि श््री- 

. रण की समस्या का समाधान करने में लगा हुआ है। जो देश 
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हो "जे ने इन शब्दों में इस नीति को निन्‍्दा की है-- हे जज 
द कर एफ (08 9009 णा 06 076 कक्षाते (80 ॥0 0078४7प8३२- 











रा, तंब्यों का उचित रीति से निश्चय नहीं किया गया । परिषद्‌ का 
.... सबसे प्रथम अधिवेशन १५ नवम्बर १६२० ई० को जिनेवा में बुलाया हा का 
... गया। उस सम्रय कार्य-समिति पूर्ण रूप से स्थापित हो. चुकी-थी और 
... उसका कार्य बड़ी तलरता से चल रहा था । पा रा 
का राष्ट्रसंघ की सदृस्यता--संसार में राष्ट्रलंघ ही एक ऐसी संस्था... 
. - है, जिसमें विविध शासन-पद्भतियों-दवारा शासित राष्ट्र समानता के 
... सिद्धान्तानुवार अपना उचित स्थान पा सकते हैं। अत्येक स्वायत्त राज्य... 
.. (50[-#80ए०४"॥ंश४ 886 ), उपनिवेश या प्रदेश, जो राष्ट्रसंब 
... के सिद्धान्तों और विधान को स्वीकार करता है, राष्ट्रसंघ का सदस्य वन. 
...._ सकता है । परिषद्‌ दो-तिहाई सम्मति से किसी भी नवीन राष्ट्र को संव 
' का सदस्य बना सकती है। हे 
..... यंइ बात विचारणाय है कि राष्ट्रसंघ को संदस्यता- के लिए यह 
आवश्यक नहीं है.कि सदस्यता के लिए, इच्छुक राष्ट्र की शासन-प्रणाली 
... किसी विशेष प्रकार की हो | कोई भी राष्ट्र जो. संघ के विधान का 
.. पूर्रीत्या पालन करने के लिए तैयार दो, उसका सदस्य बंन सकता है 
.. उसकी शासन-पद्धति- चाहे पूँजीवादी हो या: साम्यवादी ; एकतंत्र 
हो, अथवा प्रजातंत्र ; फासिस्ट हो या कम्यूनिस्ट--सभी के लिए 
खुला हुआ है|. 
. जगतू-विख्यात दाशनिक केठ ने भावी राष्ट्ल्‍रसमाज ( 80069 
_.. ० पर&7078 ) का स्वष्न देखा | उसने विचार. कर यही निश्चय 
.. “किया कि राष्ट्रसमाज में केवल लोकतंत्रवादी शासन ही सम्मिलित किये 
... जायेँ। महात्मा लेनिन का विचार था कि राष्ट्रसंघ की सफलता का साधन 
हि रे यही है कि उसमें केवल-मात्र साम्यवादी राष्ट्र सम्मिलित किये जायें ; क्योंकि 






























































राष्ट्संघ और विदृव-शान्ति 


...  पद्धतिवाले राष्ट्रों के द्वितों में सामंजस्य नहीं हो सकेगा ; इसलिए, वहाँ दा हा 
.... सम्मिलित रुप से कोई कार्य होना संभव नहीं । . 
.... परन्तु राष्ट्रसंघ ने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया | यदि इस क्‍ 


.. इसमें जिनेवा-संदिर के दर्शन न होने पाते । ऐसे खुबर्ण-दिवस की कल्पना . 
... करना; जब संसार के समस्त राष्ट्र एक-सी शासन-पद्धति को अपनावेंगे, 


.... में संभव नहीं। आज राष्ट्र-संघ में मुसोलिनी की फासिस्ट इय्ली, हिट- 
.... हर का नाज़ी शासन, राजा अलेकजेन्डर का यूगोस्लाविया और टर्की 


का _ शष्ट्र भी उसके सदस्य हैं | 


..  ड् स्थापन के कार्य में उसी समय सफलीभूत हो सकता है, जब कि पूँजी- 


.... झ्रादशवादी तिद्धान्त पर राष्ट्रसंघ का भवन खड़ा किया जाता, तो आज. 
अभी केवल-मात्र स्वप्त है ; जिसका प्रत्यक्षीभूत होना वत्तमान परिस्थिति... 


दे : जैसे राष्ट्र सम्मिलित हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रान्स आदि प्रजातंत्रवादी रा 


कुछ विद्वानों का यह विचार है कि राष्ट्र-संध संसार में शान्ति- 





... वादी शासन का अन्त हो जाय। उसके स्थान पर सास्थवादी शासन 
... (302ं8॥80 00ए8707700/) की स्थापना की जाय। यह कथन... 
.. वास्तव में सत्य है। उसकी सत्यता में किसी शान्तिवादी मनौषी को... 





.. संदेह होने का अवसर नहीं है। इसमें भी तिल-मात्र संदेह नहीं है कि... 












.._._ शान्ति की स्थापना सृगमरीचिका बनी रहेगी 





रे वंत्तमान समय में जितने भी युद्ध होते हैं, उनका एक-मात्र मूल उद्देश्य. २ ः 
-... पूजीवादियों के हितों को रक्षा करना है. | जब तक पूँजीवाद अपनी क्‍ 
... क्रेता का विनाश कर सानवता का आश्रय न देगा, तब तक संसार में 


.. परन्त, जैसा कि इसने ऊपर लिखा है, अखिल जगत्‌ में साम्यवादी .... 
.... शासन की स्थापना तक के लिए हाथ-पर-हाथ परे बैठे रहना दूरदर्शिता 
रा और बुद्धिमत्ता नहीं है। हमें मविष्य की चिंता छोड़कर वर्त्तमान का ० 
.. अल्ना पकड़ना ही श्रेयस्कर है । क्या इस युग में यह उचित है कि इम . 








रा्ट्रसंघ 


85 सदियों से अपने पूर्वजों-द्वारा पोषित संस्कृति को त्यागकर विश्व की के गा 


उव॑रा भूमि को रक्त-रंजित करें, प्राशनाशक दरिद्रता, महारोग और 


..._ ऋूरता का वह वीमस्स और अलयकझ्ूर दृश्य उपस्थित करें, जिसकी 


.. स्मृति से आज हमारा हृदय घड़कने लगता है ! मानव-्प्रकृति की 
..... विविधता का समूल नष्ट कर देना मानवीय शक्ति से बाहर है ; परन्तु ला 

.._. उसमे सामंजस्य ( 87700 ) को उत्पन्न कर देना ही हमारा । 
हा छझद्य ह्ठै कक 


|... मानवन्समाज को एक संगठन मे नहीं बाँध सकते। 


रे . आवश्यक है। ए३४००प7६ 068 ने लिखा है. 
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वततमान आंथिक-संकट से अस्त सब राष्ट्र ह-हाकार कर रहे हैं 


 आानव-प्रकृति-विविधवा का यह अर्थ नहीं है कि हम विश्व के. 


|.... इसलिए राष्ट्रों को सम्मिलित रूप से मिलकर एक ऐसी योजना के । 
|... अजुसार काम करना है, जो संसार से युद्ध के भय को दूर कर शान्ति 

|... का राज्य स्थापित कर सके।.._ रा 
| ... यह हमें विश्वास है और हमारी प्रव धारणा है कि राष्-संघ के हज 


|. समस्त सदस्य प्रमुत्व के हितों ( ॥987९४४ 07 पदाांत्तनं रा. 
....._ 807०/आंशा।9 ) को विश्व-शान्ति के ध्येय की पवित्र वेदी पर वलि- 2 
|... दान करने के लिए सन्नद्ध हो जाय, तो शान्ति का युग बहुत जल्दी ... 
>.. आ जाय । यदि राष्ट्रों में परस्पर भय आशंका और अविश्वास बना... * 
..._ रहेगा-वे सच्चाई और सदभावना: से अ्रन्तर्सशीय नियमों के पालन में... 
.... तर न होंगे, तो शान्ति प्रात करना असम्भव है | इस शांतिन्महायज्ञ 


.._ की सफलता के लिए प्रत्येक राष्ट्र की स्वाधीनता स्वीकार करना ना रा] 


का 


+ ज0एशफाशा। ज्ग्ां580 ७९७४०९प७४ 696 98808 या0एक 


४. 2 - शाश्यां जगत व8 008/तै००७, ४869 [९९१०४ 0/ 06699 & 67 । 
ए89 0६ ०0%ापरफा, ए्र्३॥ 6968- पट 





जा 



















राष्ट्रसंध ओर विश्व-शान्ति 

#99 78 7६९४४ त९ते एक पेप्रडा8ए कफ यॉछ फकृ॥एक878 व] $॥68 
"5 उशाह्प० ४ शतशफापं38 ; 707 8 ए0वी0ें४४ त680709 688 एश/ए 
5. + उयावेद्ांताड़ 0 प्रश्तेश'#क्ावीए& ०॥ ए॥0॥ 8 छ960806॥0  छ0्कीतक 
5. कणाशाशता-शव्ब्रोम छतपरांव 96 8स्‍गफएढतदेन ० है 
_... : अआंसार के ६६ राष्ट्रों में से १७ राष्टरसंव के सदस्य हैं । यह संदस्य-राष््र 
..  भथ्वी के तीन-चौथाई भाग में हैं ओर इनमें प्रथ्वी की जन-संख्या का... 

. हैं भाग सम्मिलित है। यंत्रपि यह अखिल विश्व की एक राजनीतिक 
.... संस्था है; तथापि यह अपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका (8, 8, 8). 

... तथा सोवियट रूस-जैसे विशाल शक्तिशाली राष्ट्र आज पर्यन्त राष्ट्र-संघ 


मम | हद ब्राज़ील ने राष्टन्संघ से त्याग-पत्र दे दिया : अतः वह झजत्र सदस्य 


... - के सदस्य नहीं बने । अफगानिस्तान और मिश्र भी उसके सदस्य नहीं 


... नहीं है। कोस्टारिका ने भी राष्ट्संघ से सम्बन्ध त्याग कर दिया है।.... 



















डे दी और १४ अक्टूबर १६३६ ६० को जमनी ने भी अपना त्याग-पत्र ह का 
. यह बतलाने की आवश्यक्षता नहीं है कि सन्‌ १६३३ ई० के इन... 


अधिक अस्त-व्यस्त हो गया है कि वह अ्रव विश्व के लिए अधिक ह « 
रा उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकेगा । मा 


2. # ॥08279--708080 $0 ?8४68-- (02०08 धक्षत!8' श्कछए॥0 छए०एचशओ६ | क्‍ > ; > 
का92) 34988, $9.389, मर म। 








/ शम पे रे 


..._ २७ सार्च १६३३ ६० को जापान ने राष्ट्र-संघ से एथक्‌ होने की सूचना... 





दो त्योग-पत्रों से राष्ट्रस्संघ की प्रतिष्ठा को अमिट कलंक लगा है। 
- शाष्ट्रतंध का जीवन अब भयंकर खतरे में है। उसका संगठन इतना 


....... सन्‌ १६२० ई में, राष्ट्-्संबर में जर्मनी को स्थान न देकर वास्तव जी 
..... में बड़ी भयंकर भूल की गई । इस-नीति का यह प्रमाव हुआ कि यूरोप 
. दे में ही नहीं, समस्त संसार में यह भावना दृढ़ होती गई कि राष्ट्र-संघ 





























बह राष्ट्-संघ | 
+.... यूरोपीय महासमर में विजेता राष्ट्रों का एक गुड है, जो संसार के दलित... 
राष्ट्रों पर अपनी घाक जमाने के लिए संगठित पाखंड? (0: बकांद्रएत.... 
 #ए090060369ए ) का प्रदशन कर रहा है। यदि विजेता राष्ट्र सच्चाई और... 

.. न्याय के आधार पर शान्ति-स्थापना के लिए प्रयत्ञ करते, तो उन्हें 
.... ज्याय-पुवक जमनी को राष्ट्र-संघ में उचित स्थान देना पड़ता | इस कूंदू 
+.... नीति की प्रतिक्रिया के रूप में जमनी में घोर असंतोष और अशान्ति का... 
*«.. जन्‍म हुआ। इस राष्ट्रीय-अशान्ति ने राष्ट्रीय-आन्दोलन को जन्मे 
... दिया। हिदलर के शासन में (६४ ४०ए७॥७वा) इस  आन्दोन 
.... लन का सबसे उम्र रूप है। अब नाज़ी-शासन ने अपने पर किये गये 
... अन्‍्यायों और अत्याचारों का बदला लेने की ठानी | सबसे पहले राष्छू- 
._ संघ से अपना संबंध तोड़ा | पाठकों को यह याद होगा कि लोकार्नों 
...  अन्थियों के बाद १६२६ ई० में जसनी को राष्ट्र-संघ में प्रवेश का 

|... अधिकार मिला था | 
मं राष्ट्रससंघ में जमनी की अनुपस्थिति से यूरोप को जितनी हानि . - 
.. हुई है, उससे कहीं अधिक अमेरिका एं. छे, 8, की एथकता से 
..._ अखिल संसार को हुईं है । निःशख्रीकरण और युद्ध-अवरोध की 
... लठिल समस्याएँ जर्मनी, जापान, अमेरिका ओर रूस के सहयोग के 
*.._.. बिना हल नहीं हो सकतीं । है (०0 
........ साम्यवादी रूस राष्ट्र-संध से सदैव से प्रथक्‌ रहा है। रूस की प्रथन 
| कता के अन्य कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी है कि वह... 
...ग्ुँजीवादी राष्ट्रों से सहयोग करना नहीं चाइता | # रूस का दृष्टिकोण . 
य सब राष्ट्रों से मिन्न है। वह विश्व को साम्यवाद का अनुयायी, | 





जद कल प्िए्धशनलथाश शक +पता99३- सर ग कक धन से > गेट 









...._ # झब उसकी इस प्रवृत्ति में परिवर्तन होता जाता है। वह अपने ददेश्य को 
झपालता के लिए पूँजीवादी शह्टरों से सहयोग करने की नीति को झपनाता भा रहा दे । 






...._ राष्ट्रसंध और विश्य-शान्ति.. ह 























... बनाने का दम भरता है। साम्यवादी राष्ट्रों के संघ से ही संसार में 
... स्थायी शान्ति की स्थापना हो सकती है, ऐसी उसकी घारणा है। 

... रूस को राष्ट्र-संघ की स्थापना के समय एक बड़ा भय वह था कि. 

.._ यंदि वह संघ में सम्मिलित हो गया, तो विश्व में साम्यवाद और कम्यू- 

... निज्मम की विजय संभव नहीं [# लक, 

रूस की प्थक्ता का कारण चाहे छुछ भी हो ; परन्द इसमें संदेह 

._ नहीं कि उसकी अनुपस्थिति से राष्ट्र-संघ को अनेकों कठिनाइयों का . 

.. सामना करना पड़ा | आर 8 हे आह ही 
.... असेम्बली और कौम्सिल का सम्बन्ध--ऐतिहासिक दृष्टि से. 

.. कॉतिल का जन्म असेम्बली से पूव हुआ है | कोंसिल के आठवें अधि- 
.... वेशन में, जो ३० जुलाई से € अगस्त १६२० तक, सान सिवेस्टीन 
... में हुआ, यह स्वीकार किया गया कि राष्ट्रसंघ की दोनों संस्थाएँ-- 
... कौंसिल और असेम्बली--समान अधिकार रखती हैं। विधान में उनके... 

.._. कार्यो और कर्तव्यों का स्पष्टटया विभाजन: नम 7-7 टिय विभाजन नहीं किया गया है; इसलिए नहीं किया गया है ; इसलिए... 
मी . +क0ए ज्रका6 ६86 €श]) [08)8॥ 0.ंग्रांग जा ही] [0"्ंग्रषट ह 
... काप्र्मवे वातिशादड़ ६0 6 0ए७का०फ, ० 00गांगरपांशा.... 
.._ 7 डिप88, 686 पिपवपांक्षा 00राणाप्रयांड8 जञ6७ गी। कऋठफुकड 
7 उ0०+ 8 एमएंते ए0079 0/ 686 70ए0]प॥07879 07668. 8] 0ए67 

अप्7096, #पत ए28०१०७6१ काशंल 0ज्ा ए0ए0]पधंता 88 0. कर 
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राष्ट्रसंघ 


. कभी-कभी उनके अधिकारों की सीमा के निर्णय में बड़ी उलकम खड़ी 


... हो जाती है। 38#078 ०90०7 में यह स्वीकार किया गया कि 


. बहुत से कार्य जो राष्ट्रगसंघ को सौंपे गये हैं, वे कॉंसिल या असेम्बली 
द्वारा किये जा सकते हैं ; परन्तु कुछु ऐसे निश्चित कार्य हैं, जो केवल 
 असेम्बली की सम्मति से कोन्सिल ही कर सकती है । जहाँ किसी 


._ संस्था को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया हो, वहाँ यह नियम 


व्यवहार में लाया जाय | द द 
६ 008 07 886 07978 0६ 6 68278 ]88 0त087. ए। 


ही & 0धुप88670॥ ७०४79 एगराओ।ओ ॥06 800878 07 सिलेए छ७0फाशता 


बि00ए09, 46 48 [0, 097907#67708 07 $#6 60867 07887 0 6: 
-  ऋरएश्रश्ाए88 ग्रापए०ातंहा07 ज्ञात ९१छ३०वते ॥0 8 दृपढ०#ा०ा,? 
.._ असेम्बली के प्रथम अधिवेशन में प्रधान-मन्त्री (३७९७शकवएए- 
.. £0७7678]) ने एक आवेदन-पत्र पेश किया । उसमें यह . स्पष्ठतयाँ 
. उल्लेख किया गया कि असेम्बली ओर कोन्सिल के अधिकार और 
कार्य समान हैं। राष्ट्रत्संघ के विधान में ऐसी कोई थारा नहीं है. 
जो दोनों के अधिकारों और कार्यों में भेद बतलाती हो | 
... .... असेम्बली की अपेक्षा कॉंसिल अधिक विरस्थायी संस्था है। असेम्बली . 
. का केवल एक ही अ्रधिवेशन सितम्बर मास में होता है ; परन्तु कौन्सिल 


..._ के अधिवेशन कम-से-कम चार प्रतिवर्ष होते हैं। कौन्सिल समस्त वर्ष 


. अपना कार्य समितियों ओर कमीशनों-दवारा संचालन करती रहती है 
इसीलिए वह राष्ट्र-संघ की का्य-समिति (प्रिइ्र०टप7ए७ 8909). 
. कहलाती है | 4 
इटली के 38700 #97787 ४8 ने असेम्बली के प्रथम अधिवेशन. 


... में कार्य-संचालन-सम्बन्धी नियम पेश करते हुए कहा-- 


इमारा प्रमुख सिद्धान्त यह है कि राष्ट्रसंघ के सदस्य समस्त संघ ९: 
२४५ आह 













































प-प हा _ हैं। इस प्रकार राष्ट्र-संघ्र के संगठ 


रा्ट्रसंध और विश्व-शान्ति 


... [0ए०पांघ॥007) की शक्ति के खोत हैं ; असेम्बली राष्-संव की. हा 
... सर्वश्रेष--सवोंच् संस्था है ; यद्यपि वह निरन्तर कार्य नहीं करती। 
.. कौन्सिल स्थायी शक्ति है और मंत्रि-मंडल-कार्यालय स्थायी -कार्य- 
..... क्री समिति है क्‍ 
... धान की धारा & ( २) के अनुसार असेम्बली को अपने कार्य ध् 
का के के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। सन्‌ १६२० ई०. 
.... में असेम्बली ने अपने कय-क्रम के संचालन के लिए जो नियम मिद्धा! |. 
..रित किये, वे असेख्बली की मसल्-शक्ति को स्वीकार कर ही बनाये गये 
सजा न में असेम्बली का स्थान सर्वोच्च है।.... 
.._. इसके उपरान्त असेम्बली के विकास का अध्ययन करने से यह अत्यन्त... 
.._ स्प्ट हो जाता है कि असेम्बली अपने मअत्व को शक्ति को उत्तरोत्तर 
.. बढ़ाने में सतत प्रयत्न करती रही है । 
...._ कार्य-प्रणाली के नियमों का महत्द 
.._ अधिवेशन में जो नियम स्वीकृत किये गये, उन 
. किया गया है। एक नियम है-- 
.. में अंतिवर्ष सम्मिलित होगी ! 
..जया। 6०४४ ने जो लिखा 
3 भयम इस नियम से अ्रन्तर्राष्ट्रीय विषयों की 
: नियमन में, छोटे राष्ट्रों की स्थिति, अधिकार और गौर में वृद्धि हुई है।... रा 
.. इस नियम से असेम्बली के अल की सुरक्षा हुई है ; क्‍योंकि इसके 
... अधिवेशन प्रतिवर्ष होने से द 
.... नियन्त्रण कर सकती है। इ कर 
... न्वण करती है। इस नियम से असेम्बली के अधिवेशनों को एक 
नियमित रूप प्राप्त हुआ है, जिस 


असेखली अपने सामान्य अधिवेशन < 
इस नियम की महत्ता पर ॥0, मछ्माक 


| इस नियम ने असतेम्बली को एक: 


“>अ्रसेम्बली के प्रथम' । द हा 
म॑ बहुत कम संशोधम 


पल पंच पोंदिया जावाहै- 
ज्ववस्था तथा! “7 


यह राष्ट्-संघ की अन्य संस्थाओं पर भी ह े हे रे रा 
कारण यह संघ के बजट पर भी निय- 


के कारण बह समुचित समय पर आकता 








शप्ट-संघ 


: व्यवस्थापिका ([,028/क॥77०) का रूप दे दिया है असेम्बली 


प्रतिवर्ष अपने अधिवेशन में राष्ट्रगसंच की नीति की रुपरेखा निश्चय... 


करती है और उसके अनुसार ही राष्ट-संघ की अन्य संस्थाएँ अपना दम 


- काय करती हैं ।?# 


(पिंक अधिवेशनों-दवारा असेम्बली को एक प्रकार से निरन्तरता 


. (007 ग्रपा।5) प्रास हो गई है| कार्य-पद्धति-संबंधी नियमों के कारण 0 


: असेम्बली राष्ट्र-संघ के सम्पूर्ण बजठ पर अधिकार रखने में सफल हुई... 


है। विधान की संशोधित घारा ६ (& ) में स्पष्ट उल्लेख है कि-+ 
राष्ट्रसंघ से व्यय का भार संब के सदस्य पर उस अनुपात से होगा, 


क्‍ . जिसे शअ्रसेम्बली निश्चित करेगी ।? 


आर्थेक नियन्जण--काय-संचालन के लिए असेम्बली के 

.. प्रथम अधिवेशन में जो नियम बनाये गये, उनके अनुसार यह निश्चय 
.. किया गया कि राष्ट्र-संघ के अर्थ (#५७४७७७७९) पर कॉसिल और असे> 
... म्वली दोनों का समान अधिकार होगा । “असेम्बली के वाधिक अधि- 
...वेशन के काय-क्रम में आगामी वर्ष के लिए. बजंठ शामिल्र होगा क़था 
- विगत वर्ष के आय-व्यय की रिपोर्ट सम्मिलित होगी ला, 
..... आय-व्यय के निरीक्षण के सम्बन्ध में कॉंसिल ने मई श६२० ईं० 
.... में यह नियंत्र बनाया कि---ओआ्िक वर्ष में कॉसिल अपने दो... 
.._. सदस्य हिसाब जाँच करने के लिए. नियुक्त करेगी ओर वे स्वीकृति के... 








लिए प्रस्तुत किये जाने से पूव एक रिपोर्ट तैयार करेंगे ।? 


सात मास बाद असेम्बली ने इस नियम में इस प्रकार परिवर्तन 





+# एछ09, 06 &88९070ए & 806 ॥408276 0 /२७६0॥8 
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धिशा०ए॥ शि88०घएत ढयाएह- 










































राष्ट्रसघ ओर विश्व-शान्ति न हब 
कर दिया-. पे _के आरस्म में किसी सरकार के निरीक्षकों को 
... आय-व्यय के निरीक्षण के काथ में लगावेगी, जो राष्ट्रससंघ के सदस्यों 

पा डिपए७एेडफए (/0णांहछ०७ की स्थापना के बाद निरी क्‍ 
- जेक, नियमित रूप से कोसिल-द्वारा जुने जावेंगे | दे केवल ५ वर्ष 
_... तक ही अपने पद पर रहेंगे 


हे ' शथाथ में यह निरीक्षक कमीशन-द्ारा 
.. ही नियुक्त होते हैं और वे उसी के मत उत्तरदायी मी होते है| इस. 


.... कमीशन के सदस्य असेम्बली-द्वारा चुने जाते हैं । असेम्बली काराष्ट्र- 


. सव के अर्थ पर कितना जबरदस्त नियन्त्रण है--इसका बहत अच्छा _ 
..... वर्णन शिंह 980728० #0866४ ने किया है--ह... 


40 $॥6 [४४६ 
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..../ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम्िक-संघ के पका भार राष्ट्रसंघ पर ही हैः 
अतः श्रसिक-संत्र का लि ए व्यय गसेम्बली की स्वीक्षति से ही होता है जा ः क्‍ हक । 
: अमिक-संघ स्वतंत्र संस्था होते हुए भी अपने आर्थिक प्रबन्ध के लिए 

: असेम्बली पर आश्रित है। । 
.... यहाँ तक हमने असेम्बली का आथिक प्रभुल्र प्रमाणित करने का मा 
55 अयत्न किया है । हम आथक-प्रबन्ध-समबन्धी नियमों? की ओर निर्देश 

._ऋर देना चाहते हैं, जिससे हमारा ए +ककब कक पर, नी अधिक स् हो जावगा। और भी अधिक स्पष्ट हो जायगा [ 
+%880:0 8 878॥ 488७0 ?]07879 ४७०६] 


रद ... 


९60 ७४ पाठ दत्त हक 
शं8 6६४७ ॥0]03 86 जप 
688 ("0०एशपफाशा( ६ ५ कक ० 
40 अफुथावापएठड हर 
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बाप्न्सधच 


नियमों की धारा ३८ इस प्रकार है--- | 


असेम्बली अम्तिम रूप से आय और व्यय के विवरण को स्वीकृत. 


करेगी | वह किसी भी मद को रह कर सकती है, दो उसके विचार से 
 श्रनुचित है । असेम्बली उसमें संशोधन के लिए आदेश कर सकती है। 
यह संशोधित हिसाब असेम्बली-द्वारा स्वीकार किया जायगा [? 


...._ इससे यह प्रकट होता है कि असेम्बली न केवल आय-व्यय के 
.. विवरण को प्रस्तुत करने का अधिकार रखती है; प्रत्युत अन्तिम 2. 


स्वीकृति देने का भी उसे अबिकार प्राप्य है 


क्‍ एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थ-संबंधी नियमों: पा 
.. में परिवर्तन करने का अधिकार असेम्बली के सिवा और किसी को नहीं... 
.. है| 5779७/शं80०7ए ए०एक्ांइअं०78 असेम्बली की एक स्थायी- हा, 
|... समिति बन गई है, जिसकी नियुक्ति असेम्बली-द्वारा होती है।...... रे 
......_ अखेस्बली--अन्तर्राद्रीय व्यवस्थापिका-असेखली का 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के रूप में अध्ययन करने के लिए बह. 


हे . आवश्यक है कि हम उसके संगठन, कार्यक्रम ओर राजनीतिक विशेष- रे 
... ताक्रों पर प्रकाश डाले । असेम्बली के प्रथम दश वार्षिक अधिवेशन 
. जिनेवा के एक विशाल संगीत-मवन में होते रहे हैं। शाष्ट-संघ का 2 


»... नवीन भवन अभी बनाया जा रहा है। २५,००,००० की लागत का 
_.... एक असेम्बली-हॉल बनाया जा रहा है | कप मा 
... _ इॉल के एक सिरे पर अध्यक्ष का मंच है, जिसमें प्रधान, प्रधानन 
... मन्त्री, सहायक तथा दुभाषियों के लिए स्थान नियुक्त हैं | शेष भवन में. रा 
... .. विविध प्रतिनिधि-मण्डलों की सीट लगी हुई हैं। उनका प्रबन्ध फ्रेन्च २ 
.. नामसेवर्यमाला के ऋमानुसार है।. मा 
,....._ अधिवेशन का उद्घाठन--अधिवेशन के प्रथम दिवस कार्य 
... क्रम की रुपररेखा विस्तृत रूप से निश्चित की जाती है | प्रारंम में रा रे 



























राष्ट्रसंध और विश्व-शाल्ति 


.... कॉविल का प्रधान सभापति का आसन अद्ृत करता है । वह नियमित 
पे हा रूप से असेम्बली-अधिवेशन का उद्घाटन घोषित करता है ॥. 
..._... सत्से प्रथम ए7080009888 (0070४0088 का चुनाव किया 
| 2 जाता है| प्रधान आठ प्रतिनिधियों के नाम पढ़कर सुनाता है, जो 
... मल्विन्मर्डल-कार्यालय-द्वारा पहले से निश्चित कर लिये जाते हैं। कोई 
5 विरोध न होने पर चुनाव हो जाता है। . . .. ४०४7 हु 
मा तंदुपरान्त कौन्सिल का प्रधान अपना प्रारम्भिक भाषण पढ़ता ढै। 
... ज़िसमें उन महत्वपूर्ण घटनाओं और कार्यों का विवेचन होता है, जो 
_. विगत व में राष्ट्र-संघ ने सम्पादित किये हैं। यह भाषण भी कार्यालय- 
... द्वारा तैयार किया जाता है। जब प्रधान अपना भाषण पढ़ रहा होता है, 
_.. तो फऋ्तेक्षातर8 00त्रा४9० प्रतिनिधि-मश्डलों की बास्त- 
_.. विकता की जाँच करती है और बाद में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। 
... जब रिपोर्ट स्वीकार हो जाती है, तब असेखली अपने ग्रधान का 
... चुनाव करती है | रा पा, 

..... असेम्बली के कार्य का समुचित रीति से संचालन: करने के लिए... 
. लोक-प्रिय, न्याय-प्रिय-विधान के विशेषज्ञ की आवश्यकता है ; इस- 
- लिए सन्त्रि-मंडल-कार्यालय- प्रतिनिधियों के सहयोग एवं परामश से 
 अधाम के लिए प्रस्ताव करता है । क्‍ 





. के प्रधान को दे देंता है। प्रधान के निर्वाचन के बाद प्रथम दिवस का... 
._. कार्य समात होता हैं.। 

... - अधाने के खुनाव के बाद ६ उपप्रधानों का चुनाव होता है।..... 
_..  -सामान्यतया उपप्रधान प्रमुख प्रतिनिधि ही होते हैं, जो कोंसिल-के स्थायी... 


का “सभापति होते हैं। यह छः समितियाँ असेम्बली का सारा काम करती... 





इसके बाद कोंसिल का प्रधान अपना आसन निर्वाचित असेम्बली 


सदस्य हुआ करते हैं। यही उपग्रधान असेम्बली की छः समितियों के... ; 


जप शहसंघ: 


. हैं। समस्त कार्य-कम इन छः समितियों में बाँठ दिया जाता है [प्रत्येक्ष.... 
राष्ट्र को तीन सरकारी प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है ; परन्तु विशे- 


._'अज्ञ (3/628]8(8) मेजने के लिए कोई संख्या का बन्धन नहीं है।। 


.._ अपेस्चली की समितियाँ--एक सप्ताह के बाद समितियाँ अपने... 
. शोग्ाम के अनुसार कार्य करना आरम्म करती हैं । वे अपनी रिपोर्ट 


... और प्रस्ताव तैयार करती हैं | सामान्य अधिवेशन (9000/8] (8०४६ 


.. $78) स्थगित कर दिया जाता है और समितियाँ अपना-अ्रपना काम... 
करने में संलरन हो जाती हैं । काय-क्रम इस प्रकार: विभाजित किया... 


पक प्रथम समिति--विधान-सम्बन्धी 2 2 
. द्वितीय सम्रिति--विशेषज्ञ-समितियों का कार्य... 
..._ तृतीय समिति-निःशख्रीकरण 
. ../. चतुर्थ सम्रिति--आर्थिक प्रश्न | दा 
... पंचम समिति--सामाजिक तथा मानवोपयोगी प्रश्न जय “कर 
.._- पष्ठम ससिति--आदेश युक्त शासन, अह्प-संख्यक समस्या, राजन ४ 


"57०६ +: पत्येका समिति अपना सभापति चुनती है। सामान्यतया सभापति. -: 
”....> यू या बतमान मच्ि-मए्डल (पन्ना धाएांडएए) का सदस्य. ह 
.... होता है| जैसे ही समितियों का काम समात हो जाता है, असेस्बली का... 

० साधारण अधिवेशन शुरू होता है ओर उसमें वे प्रस्ताव - था रिपोर्ट 





._ पेश की जाती हैं, जिन्हें समितियाँ तैयार करती हैं।... ला 
.._ अधिवेशन--यह असेम्बली का चढ॒र्थ कार्य है। इस विशाल... 


.. अधिवेशन में प्त्वेक समिति के रिपोर्टर (8890070000-दवारा झस्ते-.._ 





न्‍ .. खली के सामने रिपोर्ट तथा. प्रस्ताव पढ़े जाते. हें 3 अधिकतर यह ० ४ | ३ र 
.._ताव असेम्बली-द्वारा, किसी विच्ार-विनिमेय के बिना, स्वीकार: कर... 
























... कार्याल्ित करने के लिए पास 


......_ राष्ट्रसंध और विश्व-शान्ति.. 


.... लिये जाते हैं | यदि किसी समिति में कोई बाधा उपस्थित हो गई, के 
जिसके कारण वह किसी निश्चय पर न पहुँच सकी, तो प्रतिवादियों को. 


.. असेम्बली के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया 

.. जाता है। का रा का 

_... - . स्वस्म्भति के नियमानुसार समिति-द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व प्रस्ताव: 
.. अस्वीकार भी किये जा सकते हैं ; १रन्तु यह निश्चय है कि यदि समिति 


... में कोई प्रस्ताव नगण्य अत्प-मत के विरोध से स्वीकृत हुआ है, तो वह 


....._ असेम्ली में श्रवश्यमेव स्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जायगा।.. 


: असेम्बली निर्वाचन का काम भी करती है। कौंतिल के ६ श्रस्थायी 


. सदस्यों में से तीन का चुनाव असेम्बली के सदस्यों द्वारा होता है | प्रति... 


._ नौ वर्ष बाद कौंसिल के साथ असेम्बली भी स्थायी न्यायाज्य के न्याया-.... 


.... चौशों का चुनाव करती है।... का 
...... राष्ट्रसंघ के विधान की धारा २६ के अनुसार असेम्बली को 

.._ विधान में संशोधन करने का अधिकार है; परन्तु यह संशोधन 
.. बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए अब तक धारा ४, ३, १२, १३, १६ 


..._ में संशोषन हो छुके हैं। 


स्वीकृति (डिब!08800)--राहू-संब का विधान (008... 
.. पर00)-सम्बन्धी विकास बड़ी शीघ्रवा से हो रहा है । अब ग्तावों 


... की भाषा:में मी परिवर्तन होता जा रहा है। पहले जो प्रस्ताव सरकारों के 


.._ प्रकट हो | अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा (0400 007एथापंग) 
.... दैक प्रकार की अन्तर्रा्रीय व्यवस्था ([,028]0600) ही है | यदि...“ 
. असेम्बली में इतनी शक्ति है कि वह अपने सदस्यों पर प्रतिज्ञा व सम» का 

० रे | मौतों को राष्ट्रो-द्वारा स्वीकृत करा लेने के लिए प्रभाव डाल सकती हे ४ । 


8, डरे हक 


.. * पाक्त किये जाते थे, उनमें ऐसे शब्दों का... 
_.. व्यवहार किया जाता था, जिससे प्रार्थना? या 'शिफ़ारिसः का आशय 











राष्ट्रसंध 


है, तो हम उसे व्यवस्थापक-सभा कह सकते हैं। इस प्रकार अन्तर 
ट्लीय-प्रतिशा के नियमों को शक्ति लोकमतन्द्वारा प्राप्त हुई है 


ल्‍ .. पर राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभाओं के नियम और कानून के पीछे हो 


| (0४66प्रए86) को शक्ति छिपी रहती है'। दसवीं असेम्बल्ली में 


.... किया गया कि कौंसिल से यह प्रार्थना की जाय कि वह मन्त्र 


एडल-कार्यालय सहायता से एक समिति नियुक्त करे, जो... 
उन कारणों को जाँच करे, जिनसे प्रतिशाओं की राष्ट्रो-द्वारा स्वीकृति... 
. में देर लग जाती है, तथा ऐसे साधन निश्रय किये जायें, जिनसे 
.. सममौतों पर हस्वाक्षर-कर्ताओं और राष्ट्रो-द्वारा स्वीकृतियों |की संख्या... 


में वृद्धि हो सके । 


जाँच-समिति नियुक्त की गई और ८ मई १६२० ई० को इसने पा, 


"क अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट को पेश करते समय छिब्कतएक ८ | 


... ए९पर व, छांब्राणांएं ने ३ अक्टूबर १५३० ई० को जो माषय द हे । > 
दिया, उसका यह अंश विचारणीय है--- बम, 


पा 00तराांद66 8 क्रा0ए8 0ए67 00 त्ांग्रांत्त शक कक. 


5 +हिणपरांणा णी 486०6 ण॑ एक्ांगिवद्ा07] वत्कुथावड 872०३ 
09 6 ए०पढ़ऐ एए९9878॥00 07 007(8760688. [6 उ8 कैक्षवीए / 
. .. एछ0899090 60 उंग्र््ड णा 08 #बधदिक्षाणा ती एा्श्तातांण्या 


 ज्ञगांण एशंत्रह् 7०४०० ज़०-9७908८९१ प07 8चचां४/8९४७७४७, वेछ 


मठ प्राशती एकधिंदका07, 07 ज्ञपएी 78 एशशज़ ताधीव्या। 6... 5 >म 


&80696.7 


(ब्याह 2002४ 4, 89, 72980 ए#॥ |] 


इस अवतरण से यही निष्कर्ष निकलता है कि (008 एश॥मठाढड़ 


ः की राष्ट्रो-द्वारा स्वीकृति प्रास करने के लिए असेम्बली यथेष्ट प्रभाव बाहर द पा 



























राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शान्ति 


सब-सम्मात का नेयभ्ष-राष्ट्रसंध की पॉचवी धारा में सब- 


_. सम्मति के नियम का उल्लेख है-- हे व 

असेम्बली या कोंसिल के किसी अधिवेशन में किसी निर्णय के... 

... लिए अधिवेशन में उपस्थित राष्ट्र-संघ के समस्त सदस्यों की सम्मति 
. आवश्यक है; परन्तु यह नियम वहाँ अयोग में नहीं लाया जायगा, 


. जहाँ विधान में या शान्ति-संधि. में कोई दूसरा नियम प्रति- 


... वादित होगा ।? हे 

क्‍ राष्ट्रसंध राज्य-प्रसुत (8809 80ए767शं५४ए) की भावना 
.... पर आश्रित है। यह बात विधान की धाराओं से स्पष्ट विदित हो जाती 
.. 5 है। विधान के स्-सम्मति के नियम को स्वीकार कर प्रभुत्व की श्र झता 
_. को स्वीकार किया है। हु सा, 
.... .. इस नियम के समर्थकों का विचार है कवि सर्व-सम्भति का नियम $. 
... इसलिए स्वीकार किया गया है कि संघ के प्रबंध-सम्बन्धी तथा विविध... 
.... शष्ट्रों के सहयोग के सम्बन्ध में कोई अश्न हो, तो उसका निर्णय .. 

:...  स्वंसान्य हो सके | हे हा 
.... ... इस प्रकार राज्य के प्रभुव्व की भी रक्षा दो सकेगी । यदि स्ब- 
... अम्मति के नियम को विधान में स्थान न दिया जाता, तो राष्ट्रसंघ .... 
...../ एक सर्वोच्च राज्य (हप्00 डि6) बन गया होता और उस दशा 
....  आं प्रतिकूल सम्मति देनेवाले राष्ट्र के प्रभुत्त पर प्रमाव पड़ता | यह 
डा राष्ट्र्॒संच के मोलिक सिद्धान्त के प्रतिकूल होता । हा । 


(2 « नन्‍फानेकरिसननसस कस पननन नमन नमन नमन न लेन -%क«+०++क कननननत नि लि निनी न + न ल++ननन मनन न धन न नननन-+ “० नमन न नन-- मन करना“ नन_न_ तन मन «नमन +- 4.५ +०+ह नरक अनजानी कर पनपन+७ 3५» +नक+« पक नन+-++ नम.» ५५५५३५० 49-34 कलन- नमन 44 नल पता न५+ ५५०4 +म मन ० 





$# तुलना कीजिए---- ः - “; - के 
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। 5 हर हे डाल सकती है ; परन्तु वे सममौते ((१00ए७॥0078) मली-भाँति * 
... तैयार किये होने चाहिए | ! 

















राष्ट्र-संघ 


परन्तु हमारी सम्मति में सब-सम्मति का नियम राष्ट्-संघ की शक्ति 


. का नहीं--शक्ति-हीनता का प्रमाण है। हम कुछ उदाहरण देकर इस 


कथन की सत्यता सिद्ध करेंगे । विधान की घारा १६ के अनुसार राष्ट्र . 
संघ का कोई भी सदस्य किसी विवाद को कोंसिल के सामने उपस्थित 


.._कर सकता है | जब कोई विवाद इस प्रकार कॉसिल को सौंप दिया 
. जाता है, तो कॉसिल का यह कत्तव्य हो जाता है कि वह शान्तिमय . 


समझोता कराने के लिए प्रयत्न करे : पर यदि ऐसा समझौता सम्सव - 


४: नो, तो कॉसिल को विवाद की जाँच कर एक रिपोर्ट तैयार करनी 
चाहिए, जिसमें विवाद की समस्त घटनाओं का पूर्ण बृत्तान्त हो और 

. उसके निणुय के लिए सिफारिशें भी हों। इस रिपोर्ट को कौंसिल संर्ब- - 

.. सम्मति या बहुसम्मति से स्वीकार कर सकती है । यदि रिपोर्ण सर्व- 

... सम्मति से स्वीकार नहीं की जाती ( विग्रही पत्नों को छोड़कर ) तो 

.... शब्ट्र-संघ के सदस्यो' पर उन सिफारिशों को काय-रूप में परिणत करने 

5. का उत्तरदायित्व नहीं रहता । रा 


इस दशा में सदस्य अपनी इच्छानुसार काम करने में पूरे स्वतस्त्र . 
रहते हैं | यदि रिपोर्ट स्ब-सम्भति से स्वीकृत की गईं, तो सर्व सदस्यों पर. 


नननिनानत चभनन 5 


व - _ इक्षाज 07 9 ए78३४९7ए ७४07 0. 8 90ए6एशं22० #8068 0६ 
ग - अक्षयफहक बरक68, प08 &शतत्रार० ज्रण्योव आद्वए० फशशा 80... 
"पात्र किह ॥68806 & 8067 86866 806.00 0ए९/7१66 $26 जा हा 
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क्‍ राष्ट्रसंध ओर विश्व-शान्ति हे 
... उसके अनुसार कार्य करने का उत्तरदायित्व रता है। ऐसी दशा में 


5 हा उनका कत्तंव्य यही है कि वे उस विग्रद्दी पक्ष से लड़ाई नहीं छेड़ेंगे, 
..... जो रिपोर्ट की शर्तों का पालन करता है। यहाँ यह बात ध्यान देने 


. करे लिए वाध्य नहीं हैं, जो उनकी सब-सम्मति रिपो८ को ठुकराकर रखु- 

... भूमि में युद्ध-नोद की ध्वनि करता है । कक, रे हा 
... ../.. कॉसिल स्वयं अपने कंधों पर कोई उत्तरदायित्व ग्रहण न कर. 
...... यह कार्य असेम्बली को सौंप सकती है। यदि इस प्रकार यह्द विवाद 
... असेम्बली को सौंप देया गया, तो रिपोर्ट तथा निर्शय देने का काम 

... उसके अधीन शा जाता है ; अतः ऐसी परिस्थिति में, असेम्बली की 
_.... विशालता के कारण सब-सम्मति, नियम का पालन अति कठिन ही... 
..... नहीं, असंभव है; असेम्बली अपना निर्णय बहुमत से दे सकती है, 


..._ यह है कि असेम्बली की रिपोर्ट तथा सिफारिशों पर असंम्बली के उन 
... हैं। उन सदस्यों की सम्मति नहीं ली जायगी, जो विवाद में सीधा 
० सकेध रखते हैं | इसके अतिरिक्त अन्य सदस्यों का स्पष्ट बहुमत भी । 
..._ होना चाहिए। इस प्रकार विधान की घारा १६ के अन्तर्गत अत्येक 
न < 2० - श्बल राष्ट्र को 8806 ० ४७६४० ग्राप्य है । आप 





78 गा . ऊम ने कर सका क्योंकि सबल राष्ट्र जापान से बैर लेना नहीं चाइते ये | 


_ थोग्य है कि राष्ट्स्‍रसंघ के सदस्य उस राष्ट्र के विरुद्ध कोई कार्य करने ही 


.... और इस प्रकार का निर्णय राष्ट्रग्संघ के सदस्यों को मान्य होगा; न्‍ 
.. परन्तु ऐसा होने के पहले एक शर्ते का पूरा होना आवश्यक है । शर्त 


की सर्व-सम्भति होनी चाहिए, जिनके प्रतिनिधि कौंसिल में भी... ।। 


....... यदि हम मंचूरिया के विवाद का सिंहावलोकन करें, और राष्ट्रसंघ-द्वारा 
.... . विधान-घारा १९ के अन्तर्गत किये गये कार्य का विश्लेषण करें, तो यह... 

..... प्रकट हो जायगा कि इस स्ं-सम्मति के नियम ने राष्टरसंघ के गोरव को... 
..... इतप्रभ करने में कहाँ तक योग दिया है। राष्ट्रसंघ जापान के विरुद्ध कोई... 


रष्ट्खंघ 





हमारे इस विवेचन का सारांश यही है कि जब तक राष्ट्रसंघ 
जिपरागत राज्य-प्रभुत्व की भावना में क्रान्तिकारी परिवर्तन ने करेगा. 
_पब तक वह अन्तरांष्ट्रीय विवादों का अन्त करने में सफल नहीं हो . 
_अकता। राष्ट्र की निरपेज्ञ स्वाधीनता और राज्य-पमुत्व (3[469 80- 
. ए6ए8ं8एांह) का स्वीकार राष्ट्रसंघ की मौलिक दुबलता है ।& 








- के ताक०0 ० हक ० आज तर) पर एच (४0०7079878--४०एव6 ज़॒ 0/ शप'098 70-68, ॥39 9.0 परे हे 5 
(४06, $9- 759  । हे पल का 
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.._.. कॉसिल का जन्म--फिलीमोर - योजना तथा राष्ट्रति विल्लन 
.. की प्रथम योजना में कहीं भी कोंसिल का उल्लेख नहीं है। विल्सन का 
.. विचार था कि एक प्रतिनिधि-संस्था की स्थापना की जाय, जिसमें कूद- 
.. मीतिश्न सम्मिलित होकर सम्मेलन कर सके। विशाल असेम्बली की 
.._ शक्तिशाली प्रमुता का संतुलन करने के लिए तथा महान राष्ट्रों के हितों 
की रक्षा के लिए सवप्रथम जनरल स्मदस ने अपनी क्रियात्मक योजना 
... में एक काय समिति की स्थापना का विचार प्रकट किया। तलश्ातू 

... रोवर्ट सीसिल ने इसका समर्थन किया.। महान राष्ट्रों के हितों के सम" 

. थंकों का यह विचार था कि कार्य-समिति ((१०७०९८॥।)में केवल महान- 
.. राष्ट्र (9798 70078) ही सदस्य बनाये जायें। छोटे राष्ट्रों को 
उसमें प्रतिनिधित्व न दिया जाय ; परन्तु शान्ति-परिषद्‌ में, छोटे राष्ट्रों 


 ईण 




















हे ० | ऊशाब-संघ रा 
_ की हृढ़ता और आग्रह के कारण उनकी विजय हुई और उन्हें कौंसिल 

मैं प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्रात हो गया।......... 
.... वसलीज की सन्धि को भूमिका में संयुक्त-राज्य अमेरिका, त्रियिश 
. साम्राज्य, क्रान्स, इटली और जापान को कौंसिल में स्थायी प्रतिनिधित्व _ 


. दिया गया और चार छोटे राष्ट्र के प्रतिनिधि लिये गये | इन प्रति- 


..निधियों का चुनाव असेम्बली के हाथों में सौंप दिया गया | 


.. आरभ्म में कॉसिल की रचना जिस नीति और प्रणाली से की गईं, 
उससे यह प्रकट होता है कि. महान्‌ राष्ट्र, महासमर की गुझबन्दी को... 
छरक्षित रखने के लिए प्रयलशील थे । नवम्बर १६२० ई० में जबअसे- 
भ्बली का प्रथम अ्रधिवेशन हुआ, तो राष्ट्रसंघ के ४२ सदस्यरराष्ट्रों 
में से १३ सदस्य-राष्ट्र ऐसे थे, जो महासमर में तटस्थ रहे थे। इसके 
. बाद तठस्थ सदस्यों की वृद्धि होती गई ; परन्तु कौंसिल के ८ सदस्यों .. 
में केवल एक तटस्थ राष्ट्र को स्थान मिला | जब १६२२ में कॉसिल के ... 


अस्थायी सदस्य चार से बढ़ाकर छः कर दिये गये, तब्र एक तव्स्थ राष्ट्र... 
। आर बढ़ा' दिया गया | ४. ह ३ % अब 7 लग कक 


: राष्ट्रसंव के सदस्यता के सम्बन्ध में विजित राष्ट्रों के प्रति जैसा रा 


.. व्यददार किया, उससे वह सष्ट प्रमाणित होता है कि राष्ट्रसंव अपने... 
... .  क्रियात्मक क्षेत्र में अपने आदशंवाद से पतित हो गया था पा ; 
. विजेता और विजित के भेद-भाव को नीति के आधार पर विश्व-शान्ति.... 


- की पाखणड रचा | सबल राष्ट्रों को यह भय था कि कहीं पराजित ः “ ४० ः द 
राष्ट्र मौका पाकर फिर उनसे लड़ाई न कर बैठे । यही कारण है कि... 


.._ १६२६ ई० को जम॑नी राष्ट्र-संघ का सदस्य माना गया। 


.. डकार ब] हञांड,॥0च७ए७, फ़88 ६॥6 १80६ (४8६ 08 0०परालों ः 

























राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति._ 


हा, अप 86 [786 00786 प्ांश्ते फब्नते 70 98९८6 407 


४ दै09 0प॥  ए]७७- 
.. ब0ा8 ए0ए9678, 


(800669 ० #6/80%8 77 346) 


._-. कौन्सिल की रचना और कार्य-प्रणाली यह भली-माँति स्पष्ट 
है कि उसकी रचना गुडबन्दी के आधार पर हुईं है । । 

5 अप्खंध की ल्‍ाय-लमिति ( (00फाल] 2 में ब्रिटिश- 
.. साप्राज्य-राष्ट्रसंघ की कौन्सिल में ब्रिटिश-साम्राज्य को स्थायी प्रति- 

..._ निधित्व दिया गया है | इसका ताल यह है. कि ब्रिटिश-साम्राज्य को... 
:... कॉंसिल में एक स्थायी स्थान मिलते पर उसके विविध भाग अपने-अपने 
..._ पृथक प्रतिनिधित्व की भाँग पेश ने हीं कर सकते | ब्रिटिश-साम्राज्यवादी 
.._. की इस नीति से ब्रिटिश-उपनिवेशों में घोर असंतोष और अशान्ति 
.. फैल गई ; क्योंकि इस नीति के अवल्लम्बन से वे कोंसिल' में अपना 
....: प्रतिनिधि भेजने के अधिकार" से वंचित हो जाते; अतः विधान की 













लिया गया | के 
राष्ट्र-संघ के साम्राज्यवादी राजनीतिज्ञों का यह कथन है कि भारत 





5 हे कारी लेखक ने लिखा है--... |... 
0 ॥ए788ए७७ फाइए 96 #8कवंत 0९ $॥6 
पा _छपालंी ०७ 90७8४, 


हर _.... शाप पिछ हल 688 ७09/6॥6%07 686 ६09 0०प्राएज़ कह₹8 हठक... 
० पड 6६ 7 प0॥ ॥86 9१8- 


व0ाशांतांठतता ढा88 #6#& 


 च रा, 





धारा में राज्य (७866) शब्द के स्थान में राष्ट्-संघ के सदस्य... 
.. (७७४ 0/ [8७ 46826) शब्द के व्यवहार पर उपनिवेशों ...ः 
रा ! के प्रतिनिधियों ने अधिक आग्रह किया | अन्त मे यह संशोधन स्वीकार. ॥ 





रे शभी स्वायत्त-शासन (७8]/-09 ०एशशाए2) नहीं है ; इसलिए उसे. हे दे है द 
*.. कॉलिल में स्थान देना न्यायोचित नहीं है । राष्ट्रसंध पर एक अधि- 


जय छोकांए |8 89 0६8४० 6 छिवांब . ०: ] 


79486 6074,९88 6 शल्य राफकंत- 





- श्रांता 00 8040759 . ? 2 मा मा 
5३% ५३5 स्पष्ट है कि भारत राष्ट्रसंघ का. प्रारम्भिक सदस्य... 
.... है; क्योंकि वर्सेलीज के सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवालों में भारत... 
... के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। भारत असेम्बली का सदस्य है. और सा 
_ असेम्बली के सदस्यों के लिए ऐसा कोई बन्धन नहीं है कि वे उसी... 
. समय कॉसिल-सदस्यता के योग्य समझे जावेंगे, जबकि वे किसी 
.. _स्वायत्त-शासन (90-20ए07श४8 809) के प्रतिनिधि हों। का 
. फिर भारत के संम्बन्ध में इस प्रकार का विधान (00ए00870 के पा 
विरुद्ध तर्क देना कहाँ तक न्यायसंगत और युक्तिपूर्ण कहा जाए 
५ कक आज तक हक कक 0 
....._. श्र-संघ के विधान की धारा १ के प्रथम व द्वितीय पैराग्राफ पर 
गश्भीरता से बिचार किया जाय, तो, यह स्पष्ट हो जायगा कि मौलिक था 
सदस्य 08708) (९०॥४०७७) के लिए. यह आवश्यक नहीं है कि... 
.. वह पूर्ण स्वायत्त राष्ट्र व उपनिवेश का प्रतिनिधि हो । यदि ऐसा नियम .. 
.._ होता, तो मौलिक सदस्य और असेग्बली की उं.की सम्मति से निर्वाचित... 
. सदस्य में कोई भेद न माना जाता और तब भारत को राष्ट्रसंघ में... 
.. अवेश का अधिकार ही न मिलता | भारत को राष्ट्रसंव में स्थान मिलने... 
. . का कारण यह है कि भारत के पतिनिधियों ने स्वतंत्र रूप से वर्सेलीज 
के सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये ये। राष्ट्रसंध का विधान वेलीजकी 
सन्धि का एक प्रमुख भाग है 3 इसलिए न्यायतः भारत को कौंसिल में 


._ का यह कथन अतीब विचारपूर्ण है-- 


पटक राध्िसंघ का 


अ०्ज़्ओ 9 40८७ ], 07 ॥86 ९0ए०॥8४६ शइ0॥ ॥88//8/ 7 शाएफ- 


विछ ॥876क्‍078 0 8७७ /प))ए 80४ 8070८मांजछ 886०, कैणाई- 


.._ यह बिलकुल 


4 


प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त है। 7704. 0,&. ज्ञ, अ्ामांत& घ। 
क्‍ पा या ।8 


लक 24.८७ 





7. 00एशाक्रता॥ ए!॥ 
गा ह -887-90ए8७०॥]॥ 


..... रफ्ट्रसंध और विशान्ति... 
९8968, 86 €0ए७१6 वंश! ब्षावे क्यो 
ही 87, 986९76७ 8४९9 7007, ॥&99]9 $00॥7908]9 
5 0 िंप्रा8 ॥फछाह्ब्रता8 079 शातदे तठ 60 $00986 0 806 व 5 


5... जाज्गह इफ०पात ॥00%.* 


सारांश यह है कि विधान में प्रयुक्त ल्वायत्त-शासन! का अर्थ. 
.. चादे कुछ हो ; परन्तु उसका प्रयोग केवल उन राष्ट्रों के सम्बन्ध में . 
ही होना चाहिए, जो वर्सेलीज की संधि के बाद राष्ट्र-संघ के सदस्य 


हो बनने के इच्छुक हैं | जिन सदस्यों ने उक्त लिखित संघि-पत्र पर हस्ताक्षर 


.. किये, उनके लिए यह आवश्यक नहीं था कि वे. स्वायत्त-शासन! के | 


.. अतिनिधि हों।.. 


..._ भारत ही वह राष्ट्र है, जिसने सबसे प्रथम कौंसिल-सदस्यता के लिए. 


मा  बिटिश कामनवेल्थ की द्वितीय सीट के लिए ) प्रयक्ष किया | जब 






... १६२२ ई« में असेम्बली ने कोसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या 









... कॉबिल की उम्मेदवारी के लिए भारत को सलाह दी। सन्‌ श्६२३ ई० 


.. में भारत कौंसिल की उम्मेदवारी के लिए खड़ा हुआ । उसके पक्ष में... 
केवल दो सम्मतियाँ आई तथा कनाड़ा को एक सम्मति मिली |. 






... अब १६२४-२५ ई में भारत ने पुनः पयलल किया; पर्च सफलता, 


अरमान कक _+ नल 


दा हक हर # 08 8 एाफ़व्द एकता +7++- 8-08] 97880, फ्ण्फ, (्रि्ाबच्चठयवन] 





..._ निरलतन्देह भारत को कौंलिल में सदस्यता प्राप्त करने की योग्यवा. पा 
... उपलब्ध है | कौंसिल-प्रवेश से भारत की गौरव-बृद्धि होगी तथा वह... रा 
। शान्ति-स्थापन के काय में कुछ सीमा तक प्रभावकारी काम कर सकेगा. 


... एर्तु ब्रिदिश-साम्राज्य एक पराधीन राष्ट्र को समानता का प्रद कैसे... 
दे सकता है ! 20767 ने यह ठीक ही लिखा है किट... 
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राष्ट्रसंघ 


. 'छ 66 बंडपांधिहा08 00 क6 मबा8७ तांते जे पैक छा 


_$89 708ां॥07 0/ [09948 8६ 6086 090॥6077 06 ६06 जञब्ी।] #07ए 0800 


- छाई 88868, कप छ078 वए07क्ना। एच का6 6०8 छह 60... 


8 ढ8दीति॥ 69 0 8 ठिजं8॥ पैछएशावेा०ए 07 +6 #0पघए 6%. 


- ज्ञरैका कलागक आए ज३ एलकणरब्मलातए #0एए0व०चांव्व 


..._ लिवोधित सदस्य--सन्‌ १६२६ ई० में अस्थायी (निर्वाचित औ 
... सदस्यों की संख्या ६ से बढ़ाकर £ कर दी गई। जब से सदस्यों में: न 
. वृद्धि हुई है, तब से कोंसिल में दो ब्रिटिश सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित. 
हो गया है। एक स्थायी और दूसरा अस्थायी । यह दूसरा अस्थायी... 
. सदस्य ब्रिटिश उपनिवेशों में से चुना जाता है ; £ स्थायी सदस्यों में हज 
.. है सदस्य लेटिन अमेरिका के राष्ट्रों से लिये जाते हैं; २ स्पेन और 
.. पोलेण्ड के लिए सुरक्षित हैं तथा शेष ३ सीट क्रमानुसार ॥0७ | 
.. प्रधां07६&, स्केन्डीनिवियन देश तथा एशिया ( जापान को छोड़कर ओह 
के देशों के लिए हैं | इस प्रकार आस्ट्रिया, बलगेरिया, ग्रीस, हंगरी- पा 


.. और पुतंगाल के लिए कौंसिल-प्रवेश का कोई सुअवसर नहीं रहता । 
..._. जनवरी १६३२ ई० तक कोंसिल के ६६ अ्रधिवेशन हो चुके हैं 


इस समय तक राष्ट्रसंघ के आधे से अधिक सदस्य कोंसिल में सदस्य 


... रह चुके हैं। २७ राष्ट्रों को कॉसिल-प्रवेश का अवसर अमी तक प्राप्त. रा 
. नहीं हुआ है । का है 


इन २७ राष्ट्रों में से अनेकों राष्ट्र ऐसे हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक, रा 
व्यापारिक तथा ओ्रौद्योगिक दृष्टि से विश्व में अपना विशेष स्थान रखते”... 


हैं ; परन्तु उनको अभी तक यह पद प्रदान नहीं क्रिया गया ह्ढे। 


| को लिल की कार्य-प्रणाली--कौंतिल का कार्य-क्षेत्र अति विशाल सा क्‍ 
.... और व्यापक है | विधान की घारा ४ (४) में लिखा है--कौंसिल' ' 
... अपने अधिवेशनों में प्रत्येक कार्य को कर सकती है, जो राष्ट-संघ की रा 


३... 










राष्ट्रसंघ और विश्व-द्ान्ति 


5  कार्य-सीमा के अन्तर्गत है तथा जिसका विश्व की शान्ति पर प्रभाव 


. पड़ता है | 5 | 
कोसिल' के साधारण अधिवेशन के काय-क्रम की सूची में ३० 


“विषयों का उल्लेख रहता है | प्रत्येक विषय एक नियुक्त सदस्य द्वारा 


_रिपरटोर! (फि89007०प7) की हैसियत से प्रस्तुत किया जाता है। । 


पा यथार्थ में किसी विशेष विषय की. रिपोट मन्त्रि-मशंडल-कार्यालय के 
.. विशेष विभाग द्वारा तैयार की जाती है । 





कसिल-अधिवेशन के प्रारम्भ में और यदा-कदा अ्रधिवेशन के 


क्‍ ः ह बीच में दो या तीन बार गुत्त समाएँ (एलंएका० ऐ०७गाइड) द 
किया जाता है-- 






काय-क्रम की प्रणाली, किसी विवाद के निर्णायकों की नियुक्ति । 


विशेष कमीशन तथा समितियों के सदस्यों की नियुक्ति, मंत्रि-मंडल- 







५... कार्यात्य के कर्मचारियों में परिवर्तन, गंभीर समस्याओं पर मंत्रि-मंडल- का 


 का्यल्षय-द्वारा विचारों पर निश्चय, श्रन्तरराष्टीय संकट आदि । 


_. तैयारी और विचार-विनिमय का परिणाम यह होता है कि कौंतिल के... 


....._ साव॑जनिक अविवेशन विशेष महत्त्व नहीं रखते | एक नवीन दर्शक के... 
.... लिए उनमें अवश्यमेव आकर्षण और प्रभावशालिता रहती है; पर 






5 हे सदस्यों के लिए वह विशेष महत्त्व के नहीं होते, जैसा कि ऊपर बतलाया..._ - 


... जा चुका है। कौंसिल का प्रधान रिप्परटोर!ः को अपने विषय की 






.. रिपोर्ट पढ़कर सुनाने का आदेश करता है। रिपोर्ट पर एक डरफ़ट- 2. 
...  भ्रस्ताव बनाया जाता है। इसे भी मंत्रि-मणडल-कार्यालय तैयार करता 


.. है। सामान्यतया यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है। इसके बाद दूसरा. 
... काय किया जाता है । यदि कोई ऐसा विषय है, जिसका राष्ट्रसंध के... 
रा, रे किसी सदस्य से सम्पक है भर वह कॉसिल का सदस्य नहीं है, तो उसके... 
















श्सचध 


.. शष्ट्र का एक प्रतिनिधि अधिवेशन में आमन्त्रित कर लिया जायगा। 


यह प्रतिनिधि अपनी सरकार के विचार तथा दृष्टिकोश को अधिवेशन 5 9 कक 
के सामने रखता है | यदि ऐसा प्रतीत हो कि किसी विषय पर समसौता- सा 
.._ होना असम्भव है, तो वह विषय रुथगित कर दिया जायगा | संब्रि- मा 
.  मंडल-कार्यातय आगामी अधिवेशन से पूब विरोधी पक्ष से समझभौता 


कराने का प्रयत्न करेगा | 


 कॉसिल में अस्तरंग मण्डल का विकास--राष्ट्रसंध की... 


: उत्तत्ति के समय एवं राष्ट्रटसंघ के विधान की रचना करते समय संघ हे 
के निर्माता और समर्थक राष्ट्र (७76७6 0090678) जिस नीति का दा 


हे : व्यवह्यार कर रहे थे तथा जिस प्रवृत्ति के शिकार बनकर वे कॉपिल क्‍ 


को महाराष्ट्रो का संघ बनाना चाहते थे, उससे यह स्पष्ट भाव रलकता ; रा, 


.. है, कि कौंसिल जनसत्तावादात्मक न रहकर एक गुप्त समिति का रूप... 


धारण कर लेगी। जैसे-जैसे असेम्बली की सत्ता और प्रभुत्व में उत्तरोत्तर 


रे _ बृद्धि होती गई, वैसे-बैसे महाराष्ट्रों में छोटे राष्ट्रों की ओर से भय और रा 


विश्वास के भाव जा्मत्‌ होने लगे । महाराष्ट्रों को यह मय बना रहा... 


.._ कि यदि असेम्बली सर्वेसर्वा बन गई,/तो कौंसिल का मूल्य घट जायगा।. । 
..... ओर फलतः हमारा प्रभाव और आतंक भो घट जायगा ; क्योंकि असे- रा 
.. अली में छोटे-छोटे राष्ट्रों का बहुमत है। इस भय और अविश्वास... 


.. ने कॉसिल के संगठन में विचित्र परिवर्तन कर दिया और एक नवीन 
_ अवृत्ति को जन्म दिया । सबल राष्ट्रों ने कौंतिल के भीतर एक 


आर ५  अन्तरगनमण्डल ((/909] 0 (+7.89॥ 70 ए़०7"४) रचने का प्रयक्त ; - ः 
.... किया इस यवृत्ति में सहायक शक्तियाँ और परिस्थितियाँ भी उस्चन्न ० 


... हो गई । यूरोप की राजनीति में कूटनीति और गुट्बन्दी का सबसे रा 
.. अधिक महत्त रहा है | बड़े-बड़े जगत्‌-विख्यात कूटनीतिश गुड़बन्दी को. 


रे .._ राजनीति का सफल साधन मानते हैं। उनकी दृष्टि में राष्ट्रीयवा की ः " ५ 








राष््र-संघ और विश्व-दाग्ति 


. रक्षा का यह सर्व-श्रे छठ साधन है | दूसरी बात जिससे इस दुष्प्रवृति को... 
... भोत्ताहन मिला है--यह है कि कौंसिल के स्थायी सदस्य अधिकांश में... 
.... परूराष्ट्र-सचिव ही होते हैं, और अन्य अस्थायी सदस्य राष्ट्रीय सर- 

.. कारों के राजदूत (0[9]07080) होते हैं। इससे महाशक्तियों को एक 
.... अतन्तरंगनमंडल बनाने का सुयोग मिल जाता है। यह बतलाने की. 
..... आवश्यकता।नहीं कि यह दुष्प्रवृत्ति राष्ट्ररसंघ के गौरव एवं उत्कर्ष के 

.. लिए घातक ओर विनाशकारी है।. को # 
... ... आशक्ोचना--इस प्रवृत्ति का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसकी 
. सत्ता के प्रभाव से कॉसिल का गौरब और प्रभाव कम हो जाता है। जिस. 
_.. “कार्य के लिए कौंसिल के अधिवेशन बुलाये जाते हैं, उसे पहले से ही... 
:.. ौथनअड़े राष्ट्र गुप्त-मंत्रणा-द्वारा निश्चय कर लेते हैं ; अतः कौंसिल एक 
.... अमिनय अथवा प्रहसन का स्थान ले लेती है। |यह प्रवृत्ति राष्ट्र-संघः 
: .. 'के लिए आत्मघाती है। चीन-बापान युद्ध के समय इस प्रवृति की 
.... भयंकरता का कढ अनुमव संसार कर चुका है | यह चीन-जापान-विवाद 
.. कोई ऐसा सामान्य प्रसंग नहीं था, जिसका निर्णय केवल बड़े-बड़े 
... राष्ट्र ही अकेले में कर सकते थे। न यह विवाद गु-प्सभाओं और 
...  अंब्रणाओं से ही तथ हो सकता था । दूसरी ओर जापान भी कोई . 
.._ “बुबल शक्तिहीन राष्ट्र नहीं था, जो. शान्ति-पूर्वक अपने “बस्धुओं? 


नियय को शिरोधाय कर ज्ेता। चीन-जापान-विवाद शाष्ट्-प्षंध की 


.. शक्ति और प्रभुत्व का परीक्षण था । कौंसिल के अन्तरंग-मंडल ने... 
... जापान पर प्रमाव डालने के लिए संयुक्त-राज्य अमेरिका के सहयोग के 
_... . लिए बहुत प्रयत्न किया ; परन्तु जब अमेरिका ने सहयोग देना स्वीकार. | 
... “न किया, तब कौंसिल को विधान के कानूनी प्रतिबन्धों का बहाना... 
हे . उकरना पड़ा | 


उसे समय कॉसिल के अस्थायी सदस्य ये--आयरिश स्वतन्त्र राज्य, 
४९. 








शज-समप्र 


जुगोस्लाविया, नारे, पनामा, पेरू, चीन, पोलेए्ड और स्पेन | इन... 


सब राष्ट्रों ने शान्ति-स्थापना और समझौते के लिए प्रयत् किया ; क्‍ 


परन्तु सफल्लता नहीं मिली ; क्योंकि अन्तरंग-मंडल? (एक) ४ 


05 07886 00ज0678) ते एक सदस्य--जापान से चीन का झगड़ा क्‍ 


था। ऐसी स्थिति में मंडल को किसी उचित निर्णय पर पहुँचना संभव 


.. ने था। अन्तरंग-मंडल अस्त-व्यस्त हो गया, उसके फल-स्वरूप कौंसिल 


का भवन हिल गया | 'राष्ट्रससंघ? पर अधिकारी विद्वान लेखक मॉले का... । 


कथन कितना विचार-पूण और उचित है-- 


+. 00778 99860 07 #॥6 8080768 9666976ए9 0/ 8607... है 
०९छ९७४ ॥॥8 - ध०ह६॥ 90ज्छ"8 08205]9 0705 76९! 60 783 है 
8 ९8७09) 07 #7686 27886 ]00 0७8 [86 88 087098!]ए ए0ए88 - क्‍ | 
90 98 ए0जछ67]888 छा ॥06070 जाए फिछ ठह्षोनं 45 पता. | 


2. 0798778]06 





.._ --4%6 80889 ० अंद्॥०8 98, 389. - पा 


कौंसिल और असेम्बली--कॉसिल और असेम्बली दोनों... 


... रब्ट्र-संघ की संस्थाएँ हैं ओर दोनों का कार्य-क्षेत्र भी साम्ान्यतया. पा. 
... समान ही है; परन्तु असेम्बली के अधिकार कौंतिल की अ्पेत्ञा अधिक सा 
_ / हैं। दोनों संस्थाएँ एक दूसरे की सहायक और पूरक हैं। वे एक दूसरे... 

. की विरोधी संस्था नहीं हैं। यहाँ हम संक्तेप 


कि 


. कौंसिल के विशेषाधिकारों का तुलनात्मक विवेचन करेंगे | 


असेम्बली के विशेषाधिकार | 


असेम्बली ओर हु : 


निर्णय करती है और अपनी स्वीकृति देती है। प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को... 


. बंष के लिए किस अनुपात से धन देना चाहिए--इसका निश्चय भी 
आम कं शयआ आ । 





... रा्संघऔर विश्व-शान्ति कम 
.... उसके अधीन है। जिा08/7807ए ए0०ए७7४75809 की नियुक्ति . 
. मीजसेम्बलीद्वारा होती है।..  .. .  /४ 
... श. विधान #| सशोधन--अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय तथा'. 
राष्ट्रसंघ के विधान में संशोधन करने का अधिकार असेम्बली को है ; _ 

.. परन्तु संशोधन उस समय तक व्यवहार में नहीं लाये जाते, जब तक कि 
..._ उन सब रदस्यों-द्वारा वे स्वीकृत नहीं कर लिये जाते, जिनके प्रतिनिधि... 
.. कॉसिल में हैं तथा असेम्बली के सदस्य बहुमत से सखवीकार करें। .. 

...._ ३. नवीन खद्सथ का प्रवेश--असेम्बली 3 को बहुसम्मति से: 
राष्ट्र को राष्ट्ररंघ का सदस्य बना सकती है। यम 
... ४. कॉसिल के लिए निर्वाचन--असेम्बली कौंसिल के अस्थायी. 
..... सदस्यों का चुनाव भी करती है। असेम्बली कौंसिल के स्थायी एवं 
... अस्थायी सदस्यों की वृद्धि के लिए स्वीकृति दे सकती.है। कॉंसिल 
... के अस्थायी संदस्यों के निर्वाचन-नियमों की रचना भी असेम्बली 
. ४. प्रधान-मंत्री (3860887ए 0०७॥07॥) की नियुक्ति-- 
... धान-मन्‍्त्री की नियुक्ति कोंसिल करती है; परन्तु असेम्बली की बहु- है 
... सम्मतिसेस्वीकृति आवश्यक है।......... जम  । 
... थे. परस्पर राष्ट्रों के विवाद--जो जाँच के लिए कौंतिल को है. 
- सौपे जाते हैं, उनकी जाँच व निर्णय असेसबली-दारा भी किया जा... 
सकता है। हज का. 
५ ७, संधियों की जॉँच--राष्ट्संघ के सदस्य जो संघियाँ करते 
ईं, वे असेम्बली के पास पुनर्विचार के लिए. मेजी जाती हुआ हक 72 
5८. अशेम्बली और न्याय्रात्यय--असेम्बली कौंसिल के सहयोग हम 
... से अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय के न्यायाधीशों कानिवाचन करती है|. । 
.... असेम्बली किसी विवाद तथा गब्न पर न्यायालय से मत ले सकती है।.... 
द द श 2 








०:5० रशाष्ट्रसंघ पा 
द & परामश-समि तियॉ--असेम्बली कीसिल' से यह तिफारिश ॥ द 
.. कर सकती है कि वह 07807 » (ए०णाएएं॥668 नियुक्त करे।... 


हा कॉलिल के विशेषाधिकार... ही 
+. वसलीज की सन्धि के अन्तर्गत अधिकरार--इस सन्धि- 


पे पत्र में ऐसी अनेकों धाराएँ हैं, जिनमें कौंतिल को कुछ विशेष मामलों ः द 
.. में निर्णय करने के अधिकार दिये गये हैं। * 


हे करती है | 


क्‍ २, अत्पमत को झुरक्षा-यूरोप में अल्प-संख्यक जातियों की 2 
_आषा, संस्क्षति, धर्म, साहित्य तथा जाति की सुरक्षा । हा 
..... है. धंवस्ध-सम्बस्धी कार्य--(।) कौंसिल को कुछ प्रबन्ध संबंधी... 
कम भी करने पड़ते हैं | डेनजिंग के स्वतंत्र नगर तथा सार-प्रदेश का. हा 
. शासन-अबन्धादि।...... 
... (६) कॉसिल निर्णायक, पंच, तथा कमिएनरों की नियुक्ति 


पिक्ष0006प7". 8088०9 ( विशेषज्ञ-पद्ति जैसे-जैसे... 


.._. कौंतिल राष्टरसंघ की कार्य-समिति ( ४5260776 0009 3 का रूप रा 
.. धारण करती गई, वैसे-बैसे उसे विशेषज्ञों की आवश्यकता अनुभव होने... 
..._ लगी। कौंसिल के विकास के साथ विशेषज्ञ-द्धति का जन्म हुआ। हा 
.. कांय-क्रम की सूची में प्रत्येक विषय का समुचित रीति से अध्ययन करने 


हे _ के लिए किसी विशेषज्ञ को उसे सौंप दिया जाता है। जिस सदस्य... 


.._ को यह काय॑ सौंपा जाता है, उसे फ्रेश-भाषा में रपरटोर (छिक00-... ः 
.._ 0परा) कहते हैं | ऐसा सदस्य यथासंभव उसी देश का चुना जाता हैं या 
.._ जिशका उस पर सोपे हुए विषय से कोई संबंध न हो। वह मंत्रि-मंडल, ः 
... कार्यालय की सहायता से अपने विषय की तैयारी करता है और शअ्रपनी 


... रिपोर्ट संहित'ः उसे कोसेल के सामने विचारा्थ पेश करता है। सन्‌ 
का 2, 































| राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति । 
0 : उसके अधीन है | 5प907ए807ए ए0छांहझंगा की नियुक्ति. 
.. भी असेम्बली-दारा होती है । द 

.. २, विधान में सशोधन--अस्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय तथा' 
.... परन्तु संशोधन उस समय तक व्यवहार में नहीं लाये जाते, जब तक कि 
० ॥ ० कोंसिल में हैं तथा असेम्बली के सदस्य बहुमत से स्वीकार करें । हे 
....... ह. नवीन सद्रुय का प्रवेश--असेभ्यली हे की बहुसम्ति से 
०05“ शा को राष्ट्रग्संघ का सदस्य बना सकती है।.... ५ 
.... ७. कॉसिल के लिए निर्वाचन--असेम्बली कौंसिल के अस्थायी 
.. सदस्यों का चुनाव भी करती है। असेम्बली कॉसिल के स्थायी एव 
..._. अस्थायी सदस्यों की वृद्धि के लिए स्वीकृति दे सकती-है। कॉसिल 


.. करती है। 
.... सम्मति से स्वीकृति आवश्यक है । 


.._ सकता है। 
... हैं, वे असेम्बली के पास पुनर्विचार के लिए भेजी जाती हैं। 
हा से अन्तरॉष्ट्रीय स्थायी न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है 


शब्ट्न्संघ के विधान में संशोधन करने का अ्रधिकार असेशम्बली को है; 


.._ उन सब सदस्योंदद्वारा वे स्वीकृत नहीं कर लिये जाते, जिनके प्रतिनिधि दे हि, 


हे ० के अस्थायी सदस्यों के निर्यानन नियमों की रेवना मी लक 2 थ १2) 


... ४. प्रधान-मंत्री (3060079 पैथाण्र) की नियुक्ति. 
... ७ अ्रधान-सन्त्री की नियुक्ति कोसिल करती है ; परन्तु असेम्बली की बहुन 


+ ६. परस्पर शाष्णों दे विवाद--जो जाँच के लिए कॉसिल को या रे । 
... सौपे जाते हैं, उनकी जाँच व निर्णय असेम्बली-द्वारा भी किया जा... 





८. असेम्बली और न्‍्यायावय--असेम्बली कॉंसिल के सहयोग के 


_. असेम्बली किसी विवाद तथा प्रबन पर न्यायालय से मत ले सकती हैं। क 


मे करती है। 


... कार्य-क्रम की सूची भें प्र 


0 शापसंध मा 


8. परामशं-समितियाँ--असेम्बली कौंतिल से यह सिफारिश... 


कर सकती है कि वह 80807 0008 नियुक्त करे।...... 


कॉसिल के विशेषाधिकार _ 


४: १, ब्सेश्ोज् की सन्धि के अन्तर्गत अधिकरार--इस सन्धि- 
5 पत्र में ऐसी श्रनेकों घाराएँ हैँ. जिनमें कोतिल को कुछ विशेष मामलों ; 
. में निर्णय करने के अधिकार दिये गये हैं |. मा 
...._ २, अत्पमत की खुरक्षा--यूरोप में अल्प-संख्यक जातियों की. 
.._ भाषा, संस्क्षति, धर्म, साहित्य तथा जाति की सुरक्षा | जा 
प्रब्ध-सापस्धी कार्प--()) कौंतिल को कुछ प्रन्‍्वसंबंधी... 
.. कम भी करने पड़ते हैं। डेनजिंग के स्वतंत्र नगर तथा सार-प्रदेश का. हा 
52270 2 की आज के | 
..._ ([[) कौंसिल निर्णायक, पंच, तथा कमिश्नरों की नियुक्ति हि 


..ई, प्रन्‍न्ध-सम्बन्धी कापर 


.8000006प7 87800 ( विशेषज्ञ-पद्धति )-जैक्ेजैसे 


या ह कौंसिल राष्ट्रसंघ की कार्य-समिति € ४582प77ए8 5069 ) का रूप. 
4 ० ; जे ह घारणु करती गईं, बैसे-बैसे झसे । विशेषज्ञों फी अावश्यकता द अनुभव होने 


. लगी। कौंसिल के विकास के साथ विशेषज्ञयद्धति का जन्म हुआ। 
प्येक विषय का समुचित रीति से अध्ययन करने 
.. के लिए, किसी विशेषज्ञ को उसे सौंप दिया' जाता है। जिस सदस्य... 

को यह कार्य सौंपा जाता है, उसे फ्रेश-माषा में रपरवोर (फेक 


. $0ए) कहते हैं | ऐसा सदस्य अथासंभव उसी देश का चुना जाता है, 
. मिंतका उस पर सौंपे हुए विषय से कोई संबंध न हो | वह मंत्रिमंडल- 


.._ कार्यालय की सहायता से अपने विषय की तैयारी करता है और अपनी... 


.. कट तहत उसे कॉल के लिन विश वेश करवा है सर... | 


हर. 






























राष्ट्रसंध ओर विश्व-शान्ति ' रा क हा है ह । 


१६३१--३२ ई० में निम्नलिखित विषयों के विशेषज्ञ निम्न प्रकार... 
नियुक्त किये गये-- 

..... राजस्व-समस्था (#0क708) )--नावें । 

...  आशथिक-समस्था (70000770)--जमनी | 
.... _. आवागमन (शा08॥)--पोलेणड | द 37 की < 

.... स्वास्थ्य (निंध्थोए))--ऑरॉयरिश स्वतंत्र राज्य।._...... .. , 

- ...... - अन्तर्राष्ट्रीय विधान '(0पक्षं0त08) (8७छ)--इटली। है ि 
..... राष्ट्रसंघ का राजस्व (शिंतरका08 07 ॥0७8४0७)--गोटेमाल्य 
... अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरोज़ (उप्राछक्षाह)--चीन |. न 

.... आशदेश-युक्त शासन--जुगोस्लाविया । 

... -. अल्पयत-प्रश्न (07 098)--जापान । 

... अख्न-शत्र (ह770877078)--स्पेन । 

..... सार का प्रबंध (हताएं॥8078007 04 88070---हटली | 
._.. डेनजिंग का प्रबंध (0क7509)--पेटब्रिटेन | जब. 
..... आनसिक सहयोग (शान 00-0ए0000)--फ्रान्न ||. 

.... विषैज्ले पदार्थों का आवागसन--जुगोस्लाबिया | गा रन 
....... - नारी-बालक-विकय--पनामा | आह ाः 
... आनवोपयोगी संस्थाएँ->पैरे। | | | |_|“औ“औ३औ+-+ 
.... शिशु-संसक्षण--आयरिश स्वतंत्र राज्य | आर 
..... ४पक्‍९९०७४ ध१०९४४07--ेरू । जा हा आह 5 
...... विशेषज्ञगद्धति का श्रभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है। इसके विकास 
.. कमा में अनेकों बाधाएँ हैं। कोंसिल के अस्थायी सदस्यों का. निर्वा- 
. - खून इस पद्धति में बड़ी बाधा उपस्थित करता है | स्थायी सदस्य इसके 
... विकास में पूरा सहयोग दे सकते हैं ; परन्तु वे इस और विशेष झखि 
ः जा नहीं रखते | कोंसिल के कुछेक सदस्यों ने बड़ी योग्यता से विशेषज्ञ के... 

द ब 2 2 
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- कार्यों का सम्पादन किया है ; परन्तु अधिकांश सदस्यों को विषय सॉंपने 

. का कार्य विचार-पूर्वक नहीं किया गया है फल-स्वरूप वे अपने उत्तर- 
- दायित्व का पूर्णतः पालन करने में असमर्थ रहे हैं। कुछ लोगों का. .. 
. विचार यह है कि कौंसिल के सदस्यों में बूद्धि के कारण इंस काय में... 
बाधा आती है। आजकल कौंसिल के (२8७ 00760 ऐसे नियुक्त होने 


. लगे हैं, जो अपने विषय से अनभिज्ञ होने के साथ-साथ उस विषय में 
.. कोई रुचि भी नहीं रखते। मंत्रि-मंडल-कार्यालय उसकी रिपोर्ट तथा... द 
. अस्‍्तावों के मसविदे तैयार कर देता है । विशेषज्ञ को कोंतिल में रिपोर्ट... 
. के पढ़ने का भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता । हाँ, कोई विवाद-अस्त विषय... 
उपस्थित होने पर वह रिपोर्ट पढ़कर सुनाता है। इस प्रकार जो कार्य... 
_कॉसिल का था, वह अरब इस विशेषज्ञ-पद्धति के कारण मंत्रि-मंडल- 
.. कार्यालय का बन गया है | कोंसिल के स्थायी सदस्य प्रायः 20 
. सचिव ( #07शं६त 'ाफांड०७७ ) ही होते हैं। वे अपने राष्ट्रीय-..... 
..._ शासन के कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि राष्ट्रसंघ की कौंसिल के... 
.._ कार्यों का ठीक अकार संचालन करने का यथेष्ट अवसर नहीं मित्रता । रा 
.. ये अपनी राष्ट्रीय राजनीति के वातावरण में ऐसे ओतयआओत होते हैं कि... 
_. हम उनसे यह आशा कदापि नहीं कर सकते कि वे निष्यक्ष, न्यायपूर्वक 
किसी विवाद-अस्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्या पर विचार-विनिमय कर सकेंगे। का 
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राष्ट्संघ और विध्व-शान्ति 


कोंसिल के सदस्यों की इस स्वाथ-पूर्ण नीति के कारण उसका 
... गतन होता जा रहा है और बहू समय दर नहीं है, जब कौंसिल 
+.... हिहा एएए (0०पाएं। की तरह एक नसॉम-मांत्र की संस्था 
.. -. बन जायगी। कार्य-समिति (00फ0७॥) के अधिकार शनें+-शने। मंत्रि* 
.... मंइल-कार्यालय की सीमा में आते जा रहे हैं। कौंसिल के प्रधान का हि 
:  प्रशुत्त भी क्षीण होता जाता है ; परन्तु राष्ट्रसंघ के सर्वेैसर्या प्रधान- 
.... मनन्‍्त्री (860"887ए 0970079)) शक्ति का खोत बनता जा रहा है 
.... हम आगामी अध्याय में इसी पर विचार करेंगे । 
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जा जीह४छ [0769 (8057४ ० कैद/0788/ हा मा ५ 


विधान में कार्यालय का रसथान--राष्ट्र-संघ के विधान की धारा 


.._ २३, ६, ७, ११, १९, १८ और २४ में कार्यालय के कर्तव्य एवं अधि-. है. 

:.. कारों का प्रतिपादन किया गया है। धारा २ के अनुसार कार्यालय को... 
स्थायी संस्था माना गया है, जो संघ की कौंसिल और असेम्बली के. ४ 
... सहयोग से राष्ट्र-संघ के निर्णय को कार्य-रूप में परिणत करने का कार्य... 


.. करेगा घारा ६ में यह प्रतिपादन किया गया है कि राष्ट-संघ के 


३. 





































राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 


. गया है कि कार्यालय तथा राष्ट्र-संघ के सब पढे (00९8) नर-नारी 


....._ ममता जायगा और वह अपने निवारण के लिए प्रयत्षशील रहेगा । 


... प्रार्थना पर तुरन्त कौंसिल का अधिवेशन आमंत्रित करे। 


.. झक़ते हैं। 


.._ की पूर्ण जाँच-पड़ताल तथा विचार के लिए प्रबंध करेगा | 


... दोनों को समान रूप से प्राप्य होंगे | राष्ट्रसंघ के सदस्य जब उसके 

... कार्य में सन्नद्ध रहेंगे, उस समय तथा मन्त्रि-मण्डल-कार्यालय के समस्त 

..... क्दस्य राजदृत (37708558007) के श्रधिकारों का उपभोग कर 
.... झकेंगे। कोई युद्ध या युद्ध की धमकी, चाहे उसका राष्ट्र-संघ के सदस्य 
:.... से सीधा सम्बन्ध हो या न हो, बह राष्ट्र-संघ की कार्य-सीमा के अन्तर्गत _ 


... धारा ११ के अनुसार प्रधान-मन्त्री को यह अधिकार दिया गया. 
.. है कि वह ऐसी आवश्यकता के समंय राष्ट्र-संघ के किसी सदस्य को 
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.... धारा १५४ के अनुसार विवाद से सम्बन्धित कोई मी सदस्य 
..... सूचना-द्वारा उसे कोंसिल को सौंप सकता है। प्रधान-मन्त्री उस विवाद 


...._ धारा १८ के अनुसार राष्ट्रसंघ के किसी सदस्य-द्वारा खीकार की... 
..._ गई प्रत्येक्ष सन्धि व अन्तर्राष्टीय समझौता (00070॥॥07) तुरन्त हा 
.. है कार्य्रिय में रजिस्टर्ड की जायगी। जब तक कोई सन्धि आदि इस 


पा *ः के केनत्र-स्थान में स्थायी मंत्रि-मंघल-्क यॉलिय स्थापित किया जायगा।े <.. । 
..... कार्यालय के मन्‍्नी तथा श्रन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कॉसिल की स्वीकारी 
.... से प्रधानन्मन्त्री द्वारा होगी और प्रधान-मम्त्री की नियुक्ति श्रसेम्बली के... 


.... यदि राष्ट्रसंघ के सदस्यों में कोई विवाद उपस्थित हों जाय तथा 
.... जिससे आगे चलकर भयंकर युद्ध की संभावना हो, एवं जो निर्णय 
... अथवा न्यायालय के विचाराथ उपस्थित न किया गया हो, तो राष्ट्र... 
... संघ के सदस्य उस विवाद को कौंसिल को सॉंपने का निश्चय कर... 











हक “ ग्रकार रजिस्टड ने की जायगी बह बाध्य ( जअाशवाए९2 ) न सप्मक्ती ै | १ " । । 


- जाय॑गी 


कार्यालय के विभाग--जिस प्रकार किसी राष्ट्रीण्शासन के... 


.. संचालन के लिए सिविल-सर्विंस की श्रावश्यकता होती है; उसी प्रकार. ः 
.. राष्ट्रसंघ के काय-संचालन के लिए स्थायी कार्यालय श्रनिवार्य है। हब 
. स्थायी-मंत्रि-मंडल-कार्यालय (38070009॥९) विभागों (86680798)..... 


हक .. में विभक्त है। यह विभाग राष्ट्र-संघ के यस्त्र का परिचालन करते हैं। 
.... रेप श्रग्नेल १६१६ ई० को राष्ट्रसंघ का विधान शांन्ति-परिषद्‌ ने 


.. स्वीकार किया। ५ मई १६१६ ई० को 87" हिलंठ 70शछाग्ाठमत । 
. ने ग्रधान-मंत्री की हेसियत से लन्दन में. अस्थायी कार्याथय 
... स्थापित किया | शक 


..._ आजकल स्थायी-कार्यालय में १२ विभाग हैं, जो इस प्रकार हैं-- 
5. /--अबन्ध-सम्बन्धी कमीशन और 'शअल्पमत-विभाग ५ 


.. ३--निःशस्रीकरण | द ५ 
_.. ४--आथिक-सम्बन्ध (400707706 80]8॥0709) । 
7  प--राजस्व (्रान्रत०ं७)) | 


५  ६--्वास्थ्य | 


... ७--अन्तर्राष्ट्रीय व्यूरो श्रौर बौद्धिक सहयोग । 

 यझ--आदेश-युक्त शासन ((७08008) । 
६--सामाजिक प्रश्न |... 

. १०--सूचना-विभाग। 
११-“-कानूनी-विभाग |. 

. १२--राजनीतिक-विभाग । जम । 

. यह समस्त विभाग दो बड़े भागों में अेणीबद्ध किये जा सकते 








































राष्ट्रसंघ और विद्व-शान्ति का, 
हैं| प्रथम नी विभाग राष्ट्रसंघ की किसी परामश-समिति, विशेष» 
.. समिति अथवा प्रबन्ध-समिति से सम्बन्धित होते। हैं | उनका कार्य अपने 
.... विशेष-कार्य का सम्पादन करना है। 
5 किन्तु पिछले तीन विभाग किसी विशेष समिति से सम्पक नहीं 
_.. रखते | वे समस्त राष्ट्रसंघ की उपयोगिता को दृष्टि में रखकर बनाये... 
.. गये हैं। इसके अतिरिक्त एक तेरहवाँ विभाग है, जो राष्ट्रसंध के... 
-./: आन्तरिक प्रबन्ध के लिए नियुक्त है। इस विभाग में निम्नलिखित... 
- कार्यों कोसमोदन होता है--. - ४५ >> य /8 
० 05४०5. अनुवाद-विभांग 5.8 5 तक 
..  - (२) प्रकाशन-मुद्रण-विभाग | कम का की 
.. . (३) केन्द्रिय सर्विस-विभाग | 
..... (४) आन्तरिक नियन्बण-कार्यालय । 

...... (४ ) कर्मचारी-कार्यालय (?0"80४8| 0/#00) | 
... - (६) आय-व्यय-लेखा-विभाग । 
... (७ ) रजिस्ट्री-विभाग 
.. (८) वाचनालय | आर आय आओ पा मल 
सहायकर-मन्त्री की समस्या--जिनेवा-स्थायी मन्न्रि-मएडल- 
:. कार्यालय (888760080) में सत्‌ १६३१ ई० में ६७७ वैतनिक- 
.. कंमचारी तथा अफसर थे। इनके अतिरिक्त ४३ कर्मचारी विदेशों | 
में राष्ट्रसंध की ओर से कार्य कर रहे हैं । अन्तर्राष्टीय अमिक 
... कार्यालय ( ि0ए84#004। न00प7७ 0०0७ ) में श्८श 
. कमचारी और ४३ कर्मचारी बाहर श्रमिक संघ की ओर से... 
.._ कार्य कर रहे थे। यह समस्त कर्मचारो प्रधान-मंत्री के श्रधीन 
._. काम करते हैं | प्रधान-मंत्री की सहायता के लिए. एक उपप्रधान-मंत्री हा 
..._(900परांए 8. 6. ) और तीन सहायक प्रधान-मंत्री (एत७/ 


3 ५....५०-००>फएी ६८ 3; ० केपलाशल सधशपेका ५०४ 
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४ श्र संघ 


3607"047ए ७०76/8| ) नियुक्त हैं| इस सम्बन्ध में एक बात 800 
 अत्यन्च विचारणीय है और वह यह है--यह पाँच राष्ट्र-ंघ के सबसे... 
_महान्‌ पद सबल राष्ट्रों के राजनीतिजञों की मोनोप्ली बन गये हैं| सच... 

६३२ में अधान-मंत्री, उपप्रधान-मंत्री तथा सहायक मंत्री इस प्रकार थे... 


९. अधान-मंत्री--सर ऐरिक ड्रमएड' ( ब्रिटिश ) 
डिप्टी प्रधान-मंत्री--जोसेफ़ अवेनोल ( फ्रेंच 


रे. सहायक प्रधान-संत्री--मारक्विस पोलूसी ( इटली नागरिक ) 


. ४. 9. 9 9» “यशातोरों सुगीम॒रा ( जापानी ) 
है, 9. 93 »$ -“अलवर्ट डीफोर फेरोन्स ( जर्मन ) 


.._ इन पदों पर इन पाँच सबल राष्ट्रों का एकाधिकार हो जाने से 


.. कार्यालय तथा असेम्बली में घोर असनन्‍्तोष और प्रतिस्पर्दा पैदा हो । 
. गई है। 58 


..... विभाग के अधिष्ठाता--मंत्रि-मणएडल-कार्यालय में सहायक प्रधान- 
_.. मंत्री के बाद विभाग के डायरेक्टर और अध्यक्ष (()॥6।) का क्रमशः मा 
.. स्थान है, तथा सहकारी प्रधान-मंत्री भी विभागों के डायरेक्टर का कार्य. रा 

. करते हैं। विभाग के सदस्य का स्थान अध्यक्ष के बाद आता है। राष्ट्रसंघ 


.... के मंत्रि-मंडल-कार्यालय के विभागों में १२०सदस्य हैं | जिनमें ६ खरियाँ मी. रा 
.... सम्मिलित हैं | यह १२० सदस्य ही वास्तव में राष्ट्र.संघ की सिविल सर्विस 


सदस्य हैं। इनके परिश्रम और प्रयत्न पर ही राष्ट्रसंघ की नीति का... 
: व्यवहार में प्रयोग निर्भर है। सन्‌ १६३२ ई० में विविध विभागों में. 2 
_निम्न-लिखित सदस्य थे--- . सदस्य संख्या... 

. ईनाभधान-मंत्री, उपप्रधान-मंत्री आदि के विभाग में... ८ 
0 क शस्तरष्टीय प्रबेस्ध 5 5 पा । मा, 


“कमीशन व अल्प-जाति समस्या... सह का 
५, 


.. ४-नश्रावागमन और पत्राचार.. #... मं, 











पा] राष्टट-संघ और विश्व-शान्ति 

... ४#--निःशज्रीकरण गज 
. ६--आर्थिक-सम्बन्ध (॥९०॥०शां९) 

.. ७--राजस्व-सम्बन्ध (#747098)) 

.  आ-स्वास्थ्यन्विभाग )४४ 08७ अब हद, 
. ६--अन्तराष्ट्रीय ब्यूरो, मानसिक सहयोग-विभाग 
 १०--आ्रादेशयुक्त शासन... 

११---सामाजिक प्रश्न 


क््ः 


कक, . + ## ० 


५ 6 कक पा आम कक 


8 
श्र क्र 
न ४६ 


 १२---कानूनी-विभांग की डे 
 १३--सूचना-विभाग टन 


, क्षीक आओ . हफ्र्क्ष 
कछ्क 


.. १४--राजनीतिक-विभाग हक की 
... रेस्नथडंयी 4ैफा०्ण॑त्या व/8800 छिप0कषा 


क्ष्के के 





3 आय 8 5 हट 5 आर . शैशक 
.... विभाग का सदस्थ नियुक्त होने से पूर्व परीक्षा-समिति के सामने 
.. उम्मेदवार को प्रमाण-पत्र उपस्थित करने के अतिरिक्त व्यक्तिगत इन्टरव्यू' 
: देनी पड़ती है | कतिपय देशों के निवासी सदस्य नहीं बन सकते । यथा 
ब्रिटिश, फ्रेंच, बेलजियम तथा जापानी आदेशयुक्त शासक के नागरिक 5 
... होने के कारण ॥४७॥08॥९8 86९४०॥ के सदस्य नहीं बन सकते 


० ः हे राजनीतिक विभाग में समस्त सबल राष्ट्र के सदस्य लिये जायगे, ऐसा 
नियम है। हे 
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.._ ३३,ई८७, ६६४ स्वर्ण फ्रेन्क थे, जो ६५ लाख डालर के बराबर होते 
ा हैं। यह घन आजकल एक क्रजर (९ "प्रा४०।) के बनवाने में जितना! 
.. व्यय होता है, उसके अद्धाश से भी कम है। , इस समस्त वजट 


... बहुत कम प्रत्येक के हिस्ते में आवेगा। 


... चेन्यान-पद्धति के कारण: 


विश्वनव्यापी आधिक-संकटठ से पीड़ित था।... 


तब कर्मचारियों को दिया जाता है, जो कम-से-कम ७ वर्ष तक राष्ट्र 


. हो। जो कमचारी किसी कारण शारीरिक अवस्था की दृष्टि से अयोग्य 


जाती है, तो उसके बालकों, पत्नी या पतन को वेन्‍्शन दी जाती है । 


रा हा ६० । 7 


। .. राष्ट्र घशर विश्वशानि 


.. औछूसे भी कम ( ६, ४६८, २३७ ) सोने के प्रेंक मंत्रि-्मएडल- के 
कार्यालय के वेतन, मा आदि में व्यय हुआ। अन्तर्राष्टीय निःशस्त्री- 

.. करणु-परिषद्‌ में ३,५००,००० व्यय हुआ । इस  ग्रकार कार्यालय के... 
लिए जो व्यय हुआ है, उसे २९ राष्ट्रों में विभाजित किया जाय, तो... 


....._ १ जनवरी १६३१ को पेन्शन-यद्धति का प्रारम्भ हुआ। इस 

रा ३० लाख सोने के फ्रेन्क अधिक बढ़ गये 

. परन्तु यह बात आ्ाशचर्य-जनक है क्लि यह पेन्शन की योजना अनेकों 
वं्धों के प्रयत्षों के बाद सन्‌ १६३१ ई० में स्वीकार हुई, जब संसार. 


न का भरे प्रविशतक पेंशन दिया जाता है। यह पेन्शन उन 


| कीय कर जुके हों श्रोर जिनकी आयु ६० वर्ष की हो चुकी हो; 
. अथवा जिन्होंने २४ वर्ष पर्यन्त राष्ट्-संघ में किसी पद पर कारये किया... 


.. हो जाते हैं ; अथवा जिनकी झृत्यु राष्ट्र-संध की नौकरी करते समय हो... 


... राजदूत के समस्त विशेषाषिकारों (000पक्षकठ फ्शोलुबछे... 
उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध है। उनपर ख्टज़रलैणड के... 








ः । _. सन्‌ १६३२ में राष्ट्रसंब का समस्त बजट ( इसमें. अन्तर्राष्ट्रीय... ा 
*. अ्मिकसंघ और स्थायी न्यायालय के वजट भी सम्मलित हैं) 
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.. न्यायालय में फौजदारी व दीवानी में दावा नहीं किया जा सकता। । 
.._ उनके वेतन-भत्ते पर खिटज़रलैण्ड की सरकार-द्वारा किसी प्रकार का... 
.  आय-कर नहीं लगाया जा सकता। यदि वे जिनेबा' में, विदेशसे 
.. अपने सेवन के लिए कोई पदार्थ मंगावें, तो उस पर आयात-कर नहीं... 
७0% लगाया जाता ८ हल कक कम, कक शक ला मम 
.. आइवेट मंत्री की श्रेणी तक एक वर्ष में र८ दिन का अवकाश ा 
. लेने का अधिकार है। घर जाने-आने में जो समय लगेगा, वह इसमें... 


.. पम्िल्वित नहीं | इस श्र णी के ऊपर के कर्मचारियों को ३६ दिन का... 
.. अवकाश अहण करने का अधिकार है। 


हिसबडल ारयातय के कर्मचारियों नेकों विशेषाविञार... 


.. प्राप्त हें और आनन-द-पूर्वक जीवन बिताने के लिए यथेष्ट से. अत्यधिक के हे 
... वेतन मिलता है। यह राष्ट्र-संघ के कमंचारी के लिए बहुत बड़ा आराक- 
.._ घंण है। इसके अतिरिक्त जिनेवा की मील के प्राकृतिक सौन्दर्य का... 


रसास्वादन करने का सौभाग्य भी उनको प्राम है।... : 


कर्मचारियों में अन्तर्राप्कीयता की भावना--मंत्रि-सण्डल- 
कायलिय के कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रीय हैं | वे किसी राष्ट्र - विशेष की 
अनाज का पालन नहीं करते । राष्ट्रसंघ ही उनका एकमात्र. _ हे 
... शासक है। श्रद्धा तथा सच्चाई से उसके शिद्धान्तों का पूर्रीत्या पालन... 
.. ही अन्तर्राष्ट्रीय राजभक्ति है । स्टाफ़-नियमावली के प्रारम्भ में लिखा है-- ८: 
.... राष्ट्रसंत्रकेसंत्रि-मंडल-कार्यालय के अफवर एवं कर्मचारी अन्तर्शष्टय 
हैं; उनके कर्तव्य राष्ट्रीय नहीं हैं | कार्यालय में नियुक्ति स्वीकार कर वे... 
उसके कार्यों का संचालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं और राष्ट्रसंघ के... 


आओ हितों को दृष्टि में. रखकर अपने व्यवहार और आचरण का नियमना 






.. करे हैं। यह तमस्त कर्मचारी प्रधान-मंतरी के नियंत्रण में काम करते... 
..._ हैं और आपने का के लिए प्रधान-मंत्री के प्रति उत्तरदायी हैं (उनको... 









































राष्ट्रसंध ओर विश्व-शान्ति 


.. आदेश प्राप्त न करना चाहिए।? 

.... नियुक्ति के अवसर पर प्रत्येक कमंचारी को एक घोषण-पत्र पर 
.. हस्ताक्षर करने पड़ते हैं । यह घोषणा जिनेवा में राष्ट्र-संघ की शपथ के 
... नाम से प्रसिद्ध है | घोषणा इस प्रकार है... 


... कार्यों को पूर्ण भ्रद्धा-मक्ति, विचार-पूवंक तथा ज्ञान-पूर्वक करूँगा । 


भूल कारण है। जब प्रथम प्रधान-संत्री की नियुक्ति का प्रश्न शान्ति 





गया और 
-... 7000 का नाम पेश हुआ, जो स्वीकार कर लिया गया । 








धर 


.._शब्ट-संध के श्रतिरिक्त अन्य किसी शक्ति या शासक से परामर्श या... 


2200 में यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि में राष्ट्रसंघ के कार्यालय के कमचारी हा ञ् 
... "की देसियत से 8970 ह०४2009007 के प्रथम नियमानुसार अपने 


-.... महान राज्यों का एकाधथिकार--जैसा कि हमने पिछल्ते पृष्ठों में. 

... अनेक स्थलों पर यह सिद्ध करने का प्रयत्ष किया है कि सबल राज्यों ने... * 
..._ राष्ट-संध पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए मरसक चेष्ठा की है... 
... और उसमें वे सफलीभूत भी हुए हैं। यह राष्द-संघ की असफलता का 
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.. परिषद्‌ के सामने पेश हुआ, तो यूरोपीय युद्ध:कालीन यूनान के प्रधान. 

: सचिव का नाम उस पद के लिए रखा गया ; परन्तु यह नाम सबल 
- राष्ट्रों की मनोकामना के खिलाफ़ था ; ।इसलिए यह अस्वीकार किया... 
ग्ोर उसके स्थान पर ब्रिठिश नागरिक 7 किनंठ जिया 


.. - 5 जब सन्‌ १६३३ इं० में अथम प्रधान-मंत्री जि। शिगंठ किलर 
पता ने कार्यालय से व्याग-पत्र दे दिया, तो उसका पद रिक्त हो गया। 
.. असेम्बली के बारहवें अधिवेशन में यह निश्चय किया गया कि हरमणएड के... 
.. उत्तराधिकारी की नियुक्ति के बाद एक वष की श्रवध्रि के भीतर उप- 
... ग्रधान-मंत्री तथा सहायक प्रधाम-मंत्री की पुन्ियुक्ति होनी चाहिए। 
यदि नवीन प्रधान-मन्त्री छोटे राष्ट्रों में से नियुक्त कर लिया जाय, 
तो उस संघष का अन्त हो जायगा, जो बिगत वर्षों में छोटे राष्ट्रों और 
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...  राष्ट्रसंघ का 


. बड़े राष्ट्रों में सहायक प्रधान-मन्त्री के पदों के. लिए होता आया है|... 
यदि नवीन प्रधान-मन्‍्त्री बड़े राष्ट्रों में से चुना गया, तो विद्रोह की 
ज्वाला बड़ी तेजी से भड़क उठेगी ; परन्वु घटना-चक्र इस भावना 
के बिलकुल' विपरीत चला | फ्रान्सीसी नागरिक प्रधानन्मन्त्री नियुक्त 
कर दिये गये। ७ आह 7 2 हर आल 
.... अह महान राष्ट्रों की संकुचित और दूषित राष्ट्रीयता का परिणाम है। था 
.._ कार्यालय का नियम तो यह है कि उसके समस्त कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रीय... 
. होंगे--राष्ट्रीयता के भावों से प्रेरित होकर उनकी नियुक्ति नहीं की जायगी;...“- 
... परन्तु व्यवहार में राष्ट्रीयता की गूँज से जिनेवा का मन्दिर ऐसा गुंजाय- ये 
.. मान हो रहा है कि अन्‍्तर्राषट्रयवा का सवनाश हो गया है | जिस प्रकार . 
.. कॉलिल में सबल्त राष्ट्रों ने एकाघिकार प्राप्त कर लिया है, उसी प्रकार... 
स्थायी कार्यालय पर भी उन्होंने अपना आतहू जमा रखा है विभाग 
डायरेक्टर की नियुक्ति में भी इसी दुर्नीति से काम लिया जाता -है। 
१२ विभागों के डायरेक्टरों में ७ सबल' राष्ट्रों के हैं।. ४ कपल 


५, मन्त्रि-मएडल-कार्यालय के का्य--राष्ट्रसंग में प्रधानमल्जी... 


हा (७९०ए७ंक्षा'ए-00॥678|) का पद्‌ सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वोच्च. ४ 

है| वह स्थायो कर्मचारी नहीं है | इस कारण उसके पद का गौरव. 

... और उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। किसे राष्ट्र के शासन. 

_ की सिविल सर्विस में प्रधान-मन्त्री के पद की समता का. कोई स्थान... 

नहीं मिल सकता। यह पद सर्वथा अनुपम है ; परन्तु इस पद केलिए 

.... मन्‍्त्री! शब्द का प्रयोग उसके अधिनायकवत्‌ अधिकारों को व्यक्त नहीं... 
...._ करता | मन्‍्त्री' शब्द स्वतंत्र और शक्तिशाली पद का सूचक नहीं | * 

. मधान-मन्‍्त्री केवल श्रसेम्बली॥र कॉंसिल के श्रति उत्तरदायी है। डा 

+.. उसे उत्येक कार्य करने का अधिकार है ; परन्तु वह राष्ट्रसंघ की सीमा. 

.. के अन्तर्गत होना चाहिए. | प्रधान-मन्त्री के सिविल सर्विस-सम्बन्धी का. 



































राष्-लंघ और विश्व-शाब्ति 


._ हम उसकी नीति-निदरिण-सम्बन्धी अधिकारों पर ही विचार करेंगे 


.... का अधिवेशन आमन्त्रित करेगा । 


... अंत्री श्रवश्य ही विवाद को कौंसिल के सामने पेश कर देगा। 


संघ प्रधान-मंत्री के नियंत्रण में थ्रा जाता है | 


" हर की | प्रधान मंत्री का यह कार्य कॉसिल-द्वारा स्वीकृत किया गया । 


... अधिकारों के विषय में हम पिछले पों में प्रकाश डाल चुके हैं। यहाँ... 


| _.. विधान की घारा ११ (१ ) के अनुसार प्रधान-मन्‍्त्री को यह अधिकार . 
5. है कि यदि किसी विवाद या संघर्ष से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के भंग होने 
.... की आशंका हो, तो वह राष्ट्र-संघ के सदस्य की प्रार्थना पर कोौन्सिला 


..... इस नियम के अनुसार प्रधान-मंत्री को कॉसिल का अधिवेशन 
..ः न तुरन्त ही बुलाना चाहिए; परन्तु जब विवाद किसी स्थायी सदस्य से 
_... सम्पर्क रखे, तो यह आशा नहीं की जा सकती कि कौंसिल में प्रतनिधि- 
... राष्ट्र एवं विशेषरूपेण सबल् राष्ट्र कॉसिल अधिवेशन बुलाना चाहेगा | 8 कक 
... यदि विवाद में कोई छोटा राष्ट्र ही सम्पर्क रखता है, तो प्रधान- 


.. नियम के अनुसार मंत्रि-मण्डल-कार्यालय ही नहीं, प्रत्युत समस्त राष्ट्र... 


... इसी प्रकार घारा १५ ( १) भी प्रधान-मंत्री को विशेषाधिकार ० ही. 
_अदान करता है। यदि राष्ट्र-संघ के सदस्यों में कोई ऐसा विवाद पैदा' 
.. हो जाय, जो भविष्य में युद्ध का रूप घारण कर सके, तो कोई मी 
... विग्नही पक्ष प्रधान-मंत्री को इसकी सूचना भेज सकता है। सूचना... 
मिलने पर प्रधान-मंत्री उसकी पूरी जाँच-पडढ़ताल, और विचार के लिए... | 
.... आवश्यक प्रबन्ध करेगा । यह अधिकार भी पहले अधिकार से कुछ कम. ! द 
... महत्व का नहीं है। जब जापान ने शंघाई पर अधिकार जसा लिया, ; 
... तब चीन ने इसकी सूचना प्रधान-मंत्री के पास सेजी । प्रधान मंत्री ने... 
शव एक जाँच-कमीशन नियुक्त किया, जिसने शंघाई में जाकर जाँच 


यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रधान-मंत्री को पद क्‍ 








राष्ट्र-संघ 





| कॉसिल ते गसेम्बली के श्नव्य्त्षृ ( [2/"83] 0 ७७[; ) पद से भी बड़ा हा के 
है। इन संस्थाओं के प्रधान स्थायी नहीं होते। उनका चुनाव प्रति वर्ष 


होता है। और विचित्र बात तो यह है कि यह प्रधान (?९8ंत७॥0 





अधान-मंत्री की सिफारिश से उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही चुने जाते... 
.... हैं। इससे यह स्पष्ट है कि प्रधान-मंत्री का पद अत्यन्त गौखपूर्ण है। हा 
.... विद्वान लेखक कआीछा5ड (०]०७ए ने बड़ी सुन्दरता से प्रधानन 
:.. मंत्री के अधिकारों का विवेचन किया है । यहाँ इस उसका एक अब 


के तरण देते हैं. 
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“4#6 862क्‍6689 0 ॥/7908 #. 373-7#8 , पाप ४ 
प्रधान-मंत्री के सभापतित्व में डायरेक्टर तथा प्रबन्ध-विभाग के... 


... अग्रुखों की साप्ताहिक मीदिंग होती है । इनमें कार्यातय की उन्नति पर ' हा 




























हि विश्व-शान्त 





राशर-सबव आ। 


.... इन मीडियों में नीति निद्धारित की जाती है। इन समाओं में ही प्रधान-. 
..... मंत्री अपने सहायकों और सहयोगियों से परामर्श लेता है और अपने 
.... . विचार उनके सामने रखता है । गा 

- .  पाछबाए 0 १०४७।।6७ के १३ भाग की शध्द धारा के 


... अधाननंत्री की सहायता प्रास करने का अधिकारी है। सहायता किस 
... प्रकार की दी जायगी, इसका निश्चय भी प्रधान-मंत्री ही कर सकेगा।.. 
. दैश६ धारा के अनुसार अ्रमिक-संघ तथा उसके कार्यालय के व्यय के 


समस्त धन को समुचित रीति से प्रयोग करने के लिए डायरेक्टर प्रधान- . 

.. मंत्री के प्रति उत्तरदायी होगा। - 
यदि किसी सममौते (()00४०0४078) के पालन ने करने की. 

. शिकायत का भ्रमिक-संघ-द्वारा कोई निणय नहीं हुआ, तो राष्ट्र-संघ्र के. 


... निर्ण॑य श्रन्तिम माना जायगा | 


_.. विचार किया जाता है। इनकी कार्यवाही बहुत गुप्त रखी जातीहै। 


... अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय भ्रमिक-संघ का मंत्रि-मश्डल-कार्यालय राष्ट्र:संघ के... 


... लिए घन पधान-मंत्री अमिक-संघ-कार्यात्षय के डायरेक्टर को देगा तथा... 


: प्रधान-मंत्री को येह अधिकार है कि वह अ्मिक-संघ की कार्य-समिति- 
: द्वारा नियुक्त पेनल से एक जाँच-कमीशन नियुक्त करे। यदि शिकायत 
से सम्बन्ध रखनेवाली कोई सरकार कमीशन की सिफारिशों को नहीं 
_ सानेगी, तो उसकी सूचना अधान-मंत्री के पास भेज दी जायगी। 
.. उस दशा सें यह प्रश्न विश्व-न्यायालय-द्वारा तथ होगा और बह... 











(बतमं-नप्मपप ७ जन न्पके कमा न टाई 





(8 460॥॥08। (४0॥7/77६888) 


सबसे पूर्व “तीन विशेष कार्यों के लिए विशेषज्ञों की समितियाँ । 


बनाई गई--- 


9 ६ १) आ्थिक व राजसव-समिति ((५४0070त06 6 | (0 -- सा 
- छांब्ो (व्ाजां।०७) | हा 


(२) आवागमन तथा पत्राचार-समिति (]फब्कात 80) | 
( ३ ) स्वास्थ्य-समिति (5७७)॥१)) | 


..._ यह विशेषज्ञ-समितियाँ राष्ट्र-संघ के आदर्श को लक्ष्य में रखकर हे 
... बनाई गई हैं ; क्योंकि इन विशेषज्ञ-संत्रों की स्थांयी समिति राष्ट्रसंघकी 
.._ कॉसिल, सरकारो के प्रतिनिधियों का सम्मेलन, असेस्बली और इसका पा 
... कार्यालय मन्त्रि-मण्डल-कार्यालय के .बिभाग से मिलता है। यह संघ का हम 


























राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 


.. था समितियाँ अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्ट काय॑ सम्पादन करती हैं | 
..... आशिक और राजस्व-सम्ितियों के सदस्य विशेषज्ञ होते हैं, जिनकीः 
... नियुक्ति व्यक्तिगत हैसियत से कोंसिल-दवारा होती है। इन समितियों: 
.. के सदस्य विविध सरकारों के सरकारी प्रतिनिधि, नहीं होते | आवागमन 
.... तथा पत्राचार-समिति के सदस्य विविध शासनों के सरकारी प्रतिनिधि. . 
... होते हैं। इस समिति में कोंविल के पल्येक स्थायी सदस्य की सरकार 
-.. को एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है। १२ प्रतिनिधि अन्य... 

..._ १२ सरकारोंदद्वारा नियुक्त किये जाते हैं।  औ । 
.... स्वास्थ्य-संघ की विशेषज्ञनसमिति में १० सदस्य 08 ताशि- 
मक्रां0ाबो है? तिए8०7० ?प्र0॥076 ( अन्तरोष्ट्रीय सावजनिक, 
. स्वास्थ्य-कार्यालय ) की समिति-द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और ६ 
कोसिल-द्वारा नियुक्त होते हैं। राष्ट्रससंघ का इन समितियों पर नियन्त्रण... 
है--यह १६ मई १६२० के कॉौंसिल के निम्न-लिखित' प्रस्ताव से - 
“अनभिव्यक्ते होता:है। 7 अप हल पा 
._ 'राष्टर-संघ के विशेषज्ञ-संघ (6०॥ए७०8)| 07ट28ए77280078) | 
जिमकी आजकल स्थापना की जा रही है, असेम्बली और कोंसिलके 
कार्य को सुविधां-जनक बनाने के अभिप्राय से स्थापित किये गये हैं ॥ | 
एक ओर विशेषज्ञ-विभाग स्थापित करने से एवं दूसरी ओर राष्ट्र-संघ .. $ 
- के सदस्य की सहायता कर उनके विशेषज्ञ प्रतिनिधियों में सीधा सम्बन्ध 
से वे अन्तर्राष्ट्रीय कायों को उचित रीति से कर सकेंगे । | 
... राष्ट्संघ के सदस्यों के लिए वे दोनों उद्देश्य सफल और .. 
उपयोगी बन सकें, इसलिए वे यथेष्ट स्वतन्त्र और सुविधा-जनका 
होनी चाहिए ; किन्तु उनको राष्ट्र-संध के नियन्त्रण में कार्य करनेवॉली 
: उत्तरदायित्व-पूर्ण संस्थाओं के अन्तगंत काय करना होगा |... .... 
.. (अर )विविध संघों का आत्तरिक काय स्वतंत्र हो । वे अपना 
क्‍ बी 



























० ः ५ ह विशेषज्ञ-संघों के उपरान्त: राष्ट्नसंध के स्थायी परामश-कमीशन की . 
..... स्थान है। यथाथ में इन दोनों संस्थाओं में कोई विशेष अन्तर प्रतीत... 
नहीं होता। निःशर्नीकरण, सानसिक सहयोग, नवथुवक व बालकों का 


हा "3 क्‍ <ः यक-्सथ (3 पद ध्वा'ए (0"9६8॥)286007)- के सदस्यों की नियुक्ति 
५ ओर काय-पद्धति में अन्तर है। प्राचीनता की दृष्टि से स्थायी परामर्श- 
5... कमीशन विशेषज्ञ-संघों के बाद स्थापित हुए हैं। विशेषज्ञ-संघ अस्तर्रो- 
..  ध्टीय-सम्मेलनों के द्वारा स्थापित हुए हैं। इनके सदस्य राष्ट्र-संघ 





़.. प्रतिष्ठित किये गये हैं। 
..../. असेस्बली की प्रार्थना पर कौन्सिल-द्वारा नियुक्त किये जाते हैं. | यह 
..._ कमीशन सामयिक महत््व के विषयों के लिए स्थापित किये जाते हैं; 
.. .. और अपना कार्य समाप्त कर लेने के बाद उनका अस्तित्व नहीं रहता। 


_.....  जरा0्ा 0070"श७700 


हा 2 के के अतिरिक्त शान्ति-सन्धि के अनुसार कुछ ऐसे कार्य भी राष्ट्रगसंघ को 
























. शाघू-संघ 


.._ कार्य-क्रम स्वयं तैयार करेंगी । और उस पर वाद-विवाद अथवा विचार 
/ अरतेसे पूव उसकी सूचना राष्ट्रसंघ की कोौन्सिल को देँगी।...ै मा ० 
अच्य सहायक शांघ (4 प४|87"ए 0फएककादिवा000-+- 


.._ संरक्षण, आदेश-युक्त शासन, विषैले पदार्थों का अनियमित कऋ्रय- हे ४ 
४ ० विक्रय आदि विषयों से सम्बन्ध रखनेवाल्ले स्थायी परामशं-कमीशन 


विशेषज्ञ-संघ (4'609708) 0728772980008) और सहा- 


इसके बाद स्थायी परामश-कमीशनों का स्थान है । यह कमीशन 


्यथा--'07878007०ए . 000शांडहां0ा ॥07 जिंडश्वातप्नन - 





शउय-प्रबन्ध-सम्बन्धी-कार्य--इन समितियों और कमीशर्नी - 

















: संफि गये हैं, जिनका सम्पक राज्य-शासन से है। सार-प्रदेश व्सेलीज' 
की सन्धि के अनुसार जमनी से ले लिया गया और १५ वर्ष के लिए... 
उसका शासन-अबन्ध राष्ट्रसंघ को सौंप दिया गया | इस सन्धि के अनु 
सार सार-प्रदेश का शासन राष्ट्र-लंघ की कॉसिल-द्वारा नियुक्त कमीशन- 
द्वारा होता है, जिसमें सदस्य होते हैं। शान्ति-सन्धि के अ्रतुतसार कभी- | 
शंन के सदस्य इस पकार हैं या ता | 
_.. $. फ्रेन्च नागरिक ( जन्म से )। कक 
. २. सार-प्रदेश का नागरिक ( जो फ्रेन्च न हो )। 
हे, श्रन्य ( जो जमन या फ्रे नव नागरिक ने हों ) |  थ 
यह कमीशन केवल राष्ट्र-संघ के लिए उत्तरदायी है। कमीशन के. 
सदस्य केवल एक वष के लिए नियुक्त किये जाते हैं | एक बार नियुक्त 
हो जाने के बाद भी वह सदस्य पुनः नियुक्त किया जा सकता है. | हा, 
इस कमीशन को सार-अ्रदेश में शासन के वह समस्त अधिकार... 











डेनजिंग के शासन-प्रबन्ध में अन्य कोई राष्ट्र हस्तक्षेप न करे | राष्ट्र-संघ पी |. 
की कॉसिल खतंत्र नगर के लिए एक हाई कमिश्नर नियुक्त करती है। 
राष् रा ने आस्ट्रिया, हंगेरी, बलगेरिया और एसटोनिया के आर्थिक ० ० 
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. पर इम विचार कर जुके हैं | उसका कार्य कितना ठोस और महत्वपूर्ण 
है, यह आपको शात हो गया होगा । यदि कार्यालय को हम राष्टर-संघ 
. की प्रेरक शक्ति कहें, तो अतिशयोक्ति न होगी । ऐसे शक्तिशाली कार्यालय 
. की सहायता, सहयोग और परासश के बिना यह कमीशन और विशेषश 
 समितियाँ कुछ भी कार्य नहीं कर सकती | यथार्थ में इस स्थायी कार्यालय 
के प्रताप से यह समितियाँ और कमीशन बड़ी तत्परता और उत्तमता से' 
. अपना कार्य सम्पादन कर रहै हैं| कार्यालय का एक विभाग इनमें से 
. किसी-न-किसी समिति से सम्बन्धित है। राष्ट्र-संघ के कार्यालय का विभाग 
_ (800007) समिति के कार्यक्रम (3 20708) की तैयारी, पत्र-व्यवहा 
. कार्यालय की सामग्री का वर्गीकरण, संग्रह तथा निर्णय में परिवतनादि 
. का काम करता है। सुयोग्य ओर कांय-कुशल डायरेक्टर अपनी समिति 
को पथ दर्शाता है ; परन्तु अयोग्य डायरेक्टर संमिति का अनुसरण 
- करने में हो अपने कतंव्य की इतिश्री समझता है । हि 
..... डायरेक्टर समिति को मार्ग-प्रद्शन करेगा अथवा स्वयं २ 
. निणय का अनुसरण करेगा। यह बात अधिकांश में समिति की विशे- 
_पज्ञ (7600008)) या राजनीतिक (?0]7070#) प्रकृति पर 
. निर्भर है। राष्ट्रसंत की कॉंसिल बड़े-बड़े राज्यों के राजनीतिक हितों 
की रज्ा के लिए है; इसलिए कोंसिल स्थायी आदेशयुक्त शासन- 
- कमीशन के कार्य की देख-रेख स्वास्थ्य-विभाग के कार्य की देख-भाल 
. की अपेक्षा अधिक ततरता और सतकंता से करती है । मा 
... यही कारण है कि आदेशयुक्त-शासन-विभांग (४0098 
- 5606#07 ) का डायरेक्टर स्वास्थ्य-विभाग के डायरेक्टर की श्रपेत्ञा 
बहुत कम नीति-निद्धारेण का काम करता है। जम, 
_.. समितियों की विधान-सम्बन्धी विशेषताएँ--प्रत्येक राष्ट्रीय 
 व्यवस्थापक-सभाएँ स्थायी या अद-स्थायी (3॥80व07 (00000 
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पर हम विचार कर चुके हैं। उसका कार्य कितना ठोस ओर महत्त्वपूर्ण 
है, यह आपको ज्ञात हो गया होगा । यदि कार्यालय को हम राष्टू-सं् 
. की प्रेरक शक्ति कहें, तो अतिशयोक्ति न होगी। ऐसे शक्तिशाली कार्यालय 
की सहायता, सहयोग और परामश के बिना यह कमीशन ओर विशेषज्ञ 
_समितियाँ कुछ भी कार्य नहीं कर सकतीं। यथा में इस स्थायी कार्यलिय- 
के प्रताप से यह समितियाँ और कमीशन बड़ी तत्परता और उत्तमता से 
. अपना कार्य सम्पादन कर रहै हैं। कार्यालय का एक. विभाग इनमें से. 
: किसी-न-किसी समिति से सम्बन्धित है। राष्ट्रसंघ के कार्यालय का विभाग 
(886007) समिति के कार्यक्रम (8 2०709) की तैयारी, पत्र-ब्यवहार 
. कार्यालय की सामग्री का वर्गीकरण, संग्रह तथा निर्णय में परिबतनादि. 
_ का काम करता है। सुयोग्य और कार्य-कुशल डायरेक्टर अपनी समिति 
. को पथ दर्शाता है ; परन्तु अयोग्य डायरेक्टर समिति का अनुसरण 
. करने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझता है। | 
.... डायरेक्टर समिति को मार्गनप्रदर्शन करेगा. अथवा स्वयं उसके 
_ निणय का अनुसरण करेगा। यह बात अधिकांश में समिति की विशे- 
- षश्ष (4600प0७8।) या राजनीतिक (20!0087) प्रकृति पर 
. निभर है। राष्ट्रसंघर क्री कौंसिल बड़े-बड़े राज्यों के राजनीतिक द्ितों 
की. रक्ा के लिए है; इसलिए कौंसिलशल स्थायी आदेशयुक्त शांसन- 
कमीशन के कार्य की देख-रेख स्वास्थ्य-विभाग के कार्य की देख-माल' 
_ की अपेक्षा अधिक तयरता और सतकता से करती है । हा 
.... यही कांरण है कि आदेशयुक्त-शासन-विभाग (शह006788 
. 580007॥ 2 का डायरेक्टर स्वास्थ्य-विभाग के डायरेक्टर की श्रपेक्षा 
बहुत कम नीति-निद्धारण का काम करता है। आम. 
.... समितियों की विधान-सम्बन्धी विशेषताएँ--प्रत्येक राष्ट्रीय | तय 
. व्यवस्थापक-सभाएँ स्थायी या 






























.. राषू-संघ और बिद्व-शान्ति 


करती हैं, गवादियाँ लेती हैं, विशेषज्ञों की गवाहियाँ लेती हैं; लोकमत' 





अधिवेशन न होने पर भी करती रहती हैं | 


भागों (+0ए070700668) [2007870707[:) से होता है। 


पता लग जाता है-+.. 


668 ) होती हैं। इन समितियों को क्वाबून के ड्राफ़्ठ तैयार करने रा, 
के लिए दिये जाते हैं। यह विशेष विषयों पर क्वानूम के ड्राफ्ट तैयार. 
वरती हैं| वे अपने इस कार्य के सम्पादव के लिए देश में भ्रमण 


-( ?प्र0० 0०एं0०४ ) जानने की चेष्टा. करती हैं। इनकी 
_. रिपोर्ट के आधार पर क्वानून तैयार किया जाता है और फिर श्रम्त में _ 
._ बह व्यवस्थापक-समा में स्वीकृति के निमित्त उपस्थित किया जाता है।.._ 
... इसी प्रकार राष्ट्रत्संध की उपयुक्त समितियाँ भी पूर्व-ब्यवस्थापिका..... 
_ हैं। इनके निश्चय एवं निर्णय असेम्बली तथा कॉव्रिल-द्वारा स्वीकृत 
होने के उपरान्त ही मान्य होते हैं ; परस्द राष्ट्रसंध की समितियों और 
 ाष्ट्रीय व्यवस्थापक-्समा की स्थायी समितियों में विशाल अन्तर है।..... 
 शपू-संघ की समितियों के सदस्य उसकी असेम्बली और कौन्सिल के... 
सदस्य नहीं होते | वे अपना कार्य-संचालन श्रसेम्बली या कोन्सिल के 


_ राष्ट्रसंध की इन समितियों का असेम्बली ओर फॉसिल से आ घिक । 
घनिष्ठ सम्षक नहीं होता | समितियों का सच्चा सम्पक भी सरकारों के 


. सर एरिक ड्ुमंड ने सन्‌ १६२७ ६० की राष्ट्रसंध की वाषिक विवरणु- ० 
पुस्तक (08879 0 ह्का।008 #00 ए087॥0 एशछ) में. 
जो भूमिका लिखी है, उसका निम्न-लिखित अंश बड़ा महत्वपूर्ण है। 
इससे हमें राष्ट्रब्संघ की व्यापक कत्तस्व-शक्ति एवं संगठन का पूरा... 


इस वार्षिक विवरण के पाठकों में से जिन्होंने संघ के कार्यों का ः .ः | 
मे से ही अभ्यास नहीं किया हे, उनको यह देखकर बड़ा आराश्चय 
घ के अन्तर्गत कितनी विभिन्न संस्थाएँ हैं और ले बराबर 








आपना कार्य कर रही हैं। उनके सामने किसी एक ऐसी संस्था का 





है, 























चित्र खिंच जावेगा, जिसकी मूल शक्ति की कोई सीमा नहीं । यह 
संस्था निरन्तर इतनी साधन-सामग्री से सुतजित रहती है, जिससे 
यह अपनी स्थायी संस्थाओं के द्वारा अन्तर्राष्टीय महान, समस्याओं को 
इल कर सकती है, अथवा पूर्ण-वर्शित कार्य-प्रणाली को काम में 


लाकर अपनी स्थायी संस्थाओ्रों की सीमा के बाहर के प्रश्नों को भी हल 
कर सकती है। ६ व 



















































चीन-जापान का विगत' युद्ध राष्ट्रसंध के जीवन के इतिहास से 


. अपत्ति आनेवाली है, जिससे उसके गौरव और उत्कर्ष को बड़ा पका 
..._ लगेगा | चीन-जापान का युद्ध, वास्तव में श्ट-संघ की सफलता के... 
..._ लिए अग्नि-पीक्षा थी । राष्ट्रसंघ की सफलता या विफलता की परख  प 
... केलिए यह युद्ध कतौटी बना।... द 


ः . .. मुकदेन नगर पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया । 
..._ जिस समय जापान चीन पर अ्रपने सैनिक-बल का प्रभुत्व जमाने के 
.._- लिए आक्रमण कर रहा था, उस समय जिनेवा में असेम्बली और 


... सबसे बड़ा घातक संकट था। जबसे राष्ट्रसंघ का जन्म हुआ, तबसे 
ही ऐसा अनुमान किया जाता था कि राष्ट्रसंघ के सामने कोई ऐसी 





८ सितस्थर १६३१ ई० की रात्रि में जापानी सेना ने चीम के . < | 











'कौंतिल के अधिवेशन हो रहे थे । १६ सितस्बर १६३१ को कौंसिल का. 


. ३९ वाँ अधिवेशन हो रहा था। चीन उसी अधिवेशन में कौंविल का. 


.... अस्थायी सदस्य चुना गया। ऐसी स्थिति में राष्ट्रसंब निकट-पूर्व में... 
...._ शान्ति-स्थापन करने में बड़ी ततरता और सुविधा-पूर्वक कार्य कर... 
-. सकताथा। .. की अप 0 8 


. चीन-जापान-शुद्ध का वृत्तान्त सबसे पूर्व जापानी प्रतिनिधि योशी- क्‍ 
 जवा-द्वारा ता० १६ सितम्बर को कौंसिल-अधिवेशन में उपस्थित किया 


गया। इसके बाद चीन के प्रतिनिधि डॉ» स्जे (०5 छेड्8 ) ने भी... 
एक वक्तव्य दिया । इस दुर्घटना के दो दिन बाद चीन सरकार नेराष्ट्रल 
. संघ से यह प्रार्थना की कि वह विधान की घारा ११ के अनुसार अपने... 
|... कर्च॑व्य का पालन करे। इस धारा के अनुतार--राष्ट्रसंत्र के अत्येक 
| *. सदस्य का यह मित्रवत्‌ अधिकार विधोषित क्रिया गया है कि वहअसे- 


-.. खली या कोंसिल को ऐसी परिस्थितियों की ओर आकर्षित करे, जिनका... 
अन्तरोष्ट्रीय सम्जन्धों से सम्पक है और जो द अन्तर्राष्ट्रीय को भक् करती का कु 
हें अथवा भज्ञ करने की प्रेरणा करती हे १ आज बल 28 


हज 


+ डॉ रुज्े ने २१ सितम्बर १६३१ ३६० को चीनन्सरकार की आज्ञा से 


सह विधान की धारा ११ के अनुसार राष्-संघ के प्रधान-मंत्री के पास बता: 


. भान्‌ चीन-जापान-बुद्ध के सम्बन्ध में कौंविल का अधिवेशन आमंत्रित 


करने के लिए प्रार्थना की |... 


. ... प्रधान-मंत्री ने राष्ट्रसंत्र के सदस्यों को सूचना भेज दी कि ता० २२... न 
सितम्बर को चीन-जापान-विवाद पर विचार करने के लिए. कौंसिल 


का एक विशेष अधिवेशन होगा। इस विशेषाधिवेशन में चीन. और 


.. जापान के सदस्यों ने अपने विभिन्न मत प्रकट किये। योशीजवा....._ 


रा .. सममौते-द्वारा निर्णय को उचित समझती है।..... 


.. (जापानी-सदस्य) ने कहा कि जापानी सरकार चीन-जापान के सीधे... 


















राफ-संघ ओर विश्व-शान्ति 


५ . अ्रदेश से जापानी सेना न हठा ली जाय ; पर अन्त में लाड सीसल के 
.  प्रस्तावानुसार यह निश्चय किया गया कि इस विवाद का निपटारा कश्ने 


... ब्रिठेन, फ्रान्स और इटली के प्रतिनिधि सदस्य हों तथा कौंसिल के 
..... प्रधान उसके सभाषति हों । कॉसिल इस विवाद के संबन्ध में क्‍या कार्य 
करेगी, यह निम्त-लिखित प्रस्ताव से प्रकट होता है| इस योजना को 


परन्तु डॉ० स्जे (चीनी सदस्य) ने उत्तर दिया कि चीन की सरकार निर्शय._ 
“के इस ढंग को उस समय तक नहीं मान सकती, जब तक कि उस 


.... के लिए कौंसिल की एक समिति बना दी जाय, जिसमें जर्मनी, गेट. 


..... कौंसिल के सदस्यों ने स्व-सम्मति से स्वीकार किया | चीन-जापान के 

















.. गई अपील पर विचार करने के लिए हुई थी, मुझे राष्-संघ की कौंसिल 3 
. से यह अधिकार मिला है कि. 


«समस्या का शान्तिमय समाधान ने हो सके । 


| खोजने का प्रयास करूँ, जिनके द्वारा दोनों देश अपनी-अपनी सेनाओं क्‍ 





समस्त कार्यवाही तथा पत्रादि संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के लिए मेज दिये जायेँ। . रे 


... प्रतिनिधि भी इससे सहमत थे ; परन्तु छोटे शष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने... 
..- -कॉसिल के इस कूटनीति-पूर्ण कार्य की कड़ी आलोचना की । कौंसिल 
के प्रधान लेरोक्स ([87"0ए5) (स्पेन) ने चीन और जापान की... 
.... सरकारों को ता* २९ सितम्बर की रात्रि को निम्नलिखित प्रस्ताव भैजा-- 
..... में आपको यह सूचित कर देना चाहता हूँ कि कोंतिल की आज 
.._ की मीटिंग में, जो चीन सरकार की विधान-घारा ११ के अच्यर्गत की... 


(१६) में चीन-जापान की सरकारों से यह अपील करूँ कि वे ऐसे | ० 
_.. काम न करें, जिनसे स्थिति अधिक नाजुक बन जाय अ्रथवा जिनसे इस , 
(२) मैं चीन-जापान के प्रतिनिधियों के सहयोग से ऐसे साधन । 


पा थे किसी भी देश के नागरिकों को ज्ञति पहुँचाये बिना वापस कर लें । हे ः ; 
(३) कॉसिल ने यह भी निश्चय किया है. कि इस अधिवेशन की 








राष्ट्रसंघ 


मेरी यह निश्चित धारणा है. कि मेरी अपील के उत्तर में, जिसके: 
करने के लिए कोंसिल ने मुझे यह अधिकार दिया है. आपकी सरकार .. 
इस विवाद को न बढ़ने देने के लिए समस्त साधनों का प्रयोग करेगी 


...... में पैराआफ २ के अनुसार जापान और चीन के प्रतिनिधियों से परामशी रा 
... करना शीघ्र आरम्म करूँगा | इसके लिए मुझे जर्मनी, ग्रे ट-ब्रिटेन, फ्रांस”... 
. और इटली के प्रतिनिधियों से सहायता मिली है |? के 
रे वाशिंगटन ने शान्ति-स्थापन की इस नीति को स्वीकार किया और रे 
. संयुक्तराज्य अमेरिका के सचिव 80507 ने कौंविल के प्रधान के... 


की लिए लिखा-- 





'मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका की 
..... प्रकार राष्ट्र-संव को उस नीति से हार्दिक सहानुभूति रखती है, जो जा 
...कौंसिल के प्रस्ताव में प्रकट की गई है|? . । 
... राष्ट्रसंघ की असेम्बली ने कौंसिल के कार्य को स्वीकार किया ह..... 
परन्तु २४ से २६ सितम्बर की अवधि में स्थिति अधिक नाजुक हो गई | - हर 
 कसिल के अन्तरंग के प्राइवेट अधिवेशनों में चीन के प्रतिनिधि ने... 
. जांच कमीशन (00007ए (0000880॥) नियुक्त करने के लिए. 2 
... विशेष आग्रह किया। जापानी प्रतिनिधि जाँच-कमीशन की नियुक्ति के... 
... विरुद्ध था ; परन्तु २४ सितम्बर की घटना से स्थिति में परिवर्तन हो... 
..._ गया । अमेरिका की मनोबृत्ति बदल गई । 5 का 


ता० २४ सितम्बर को जिनेवा में यह समाचार मिला कि काण- 


807 ने वाशिंगठन में जापानी राजपूत से यह कह दिया: है कि वह... 
 चीन-जापान में सीषे समकोते (/0)[790६ (0760) को. 
.. पसन्द करता है। प्रस्तावित जाँच-कमीशन में अमेरिका भाग लेते के पा, 

.. पक्ष में नहीं है। इस कारण असेम्बली और कौंसिल कोई ऐसा कार्य हे का 


३ ४ . नहीं कर सकती थी, जो अमेरिका की इच्छा के प्रतिकूज्र होता। लोड 





राष्ट्रसंघ और विश्व-शाब्ति 


.... >सीसल भी यह कहने लगे कि कोसिल को इस मामले में पढ़ने की 
... आवश्यकता नहीं है। दोनों देशों को परस्पर समझौता कर लेना ही 
.. उचित है। चीन के प्रतिनिधि के उत्तर में विधान-धारा १९ की ओर 
.. संकेत करते हुए कहा कि राष्ट्र-्संघ को अपना कत्त व्य पालन करना 
...  चाहिए। अन्त में १० सितम्बर को कॉसिल ने निम्न-लिखित प्रस्ताव 
.. “स्वीकार किया ।# . 
.. अक्टूबर के प्रारम्भिक भाग में जापान के सैनिक आश्रक्रमण उत्त- ६ 
.... -“रोत्तर बढ़ते गये | मन्चूरिया में मुकदेन से २०० मील दूरीपर स्थित 
.. . चिनको पर बम बरसाये गये। यह घटना ८ अक्टूबर की है।& 
... अक्टूबर को जापानी-सरकार ने एक ज़ोरदार मेमोरेए्डम नानकिंग को 
... “मेजा, जिसमें चीन में जापान के विरुद्ध वर्षहिकार पर प्रकाश डाला 
..।.।/ गया था। स्थिति दिन-प्रति-दिन भयंकर बनती गई। चीन-प्रतिनिधि ने 
... निरन्तर कौंसिल-अधिवेशन के लिए आग्रह किया। प्रधान-मन्त्री के 


ह 7५ ६ 4४०५०4स्‍ककको 
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...... # प्रस्ताव इस प्रकार दे 
हा कॉसिल-- का 
* १-- उन उत्तरों को नोट करती है, जो चीन-जापान की सरकारों के उस आवश्यके 
..... / अपील के उत्तर में दिये दें, जो कॉसिल के प्रधान ने की थी । ४ 
रा .. "० २--जापान सरकार के वक्तव्यन्महल को स्वीकार करती है, जिसमें यह कहा गया 
...... कि जापान म॑ंचूरियां में अपनी प्रजुता बढ़ाना नहीं चाइता।.... आप 
पे ३ रे--जापानी प्रतिनिधि के वक्तव्य को नोट करती दे, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि... 
_. - प्रकार जितना शीघ्र हो सकेगा, उतनी शीघ्र सेनाओं को वापस कर लेगी। सेनाओं 
की वापसी रेलवे कटिबंध में इस प्रकार शुरू हो गई।दे, जिससे जापानी प्रजा के 
७ ौ: जीवन ओर सम्पत्ति की भलो प्रकार रक्षा हो सके। कप 
रे रा. . ४-चौन के प्रतिनिधि के वक्तव्य को नोट करती हे, जिसमें यह बहा गया है कि... 
जिन-जिन प्रदेशों से जापानी सेनाएँ इटाई जायेगी, उन-उन प्रदेशों की जापानो 
प्रजा तथा सम्पत्ति को जा चीन सरकार करेगी । 0 मय 





हे 05 है? 


.. परामर्श से कोंसिल के प्रधान ने १३ अक्टूबर को कौंसिल का अधिवेशन. 


- बुलाया | 
... अमेरिका की सहायता--६ अक्टूबर १६३१ ई० को स॑ युक्त- 
ष्ट्र श्रमेरिका के सचिव ने राष्ट्रट्संघ को एक सन्देश मेजा। इस 
सन्देश में, यह स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया गया-- हम 
न 6ापंककाा0 (0ए70एश007 ज्ञात] शातेशएठफ््र 60 >#लंत्रातएहह 
का ६6 ,082970 पे0658. 
इस प्रकार वाशिंगटन और जिनेवा के सहयोग से सफलता की. 


.. आशा होने लगी। अमेरिका की सरकार का समुचित सहयोग प्राप्त द हा 
. करने के विचार से मंत्री 500807 ने अपने जिनेवा के सरकारी 


. आवजवर कान्सल पिरेण्टिस वी० गिल्वर्ट को यह अधिकार दे. 
दिया कि वह कॉसिल के अ्रधिवेशनों में परामशंदाता की हैसियत से 


. आग लें. 


... यहाँ पाठकों को थहद याद रखना चाहिए कि अमेरिका राष्ट्र-संघ है 

का सदस्य नहीं है ; इसलिए वह कोंसिल में प्रतिनिधि के रूप में कैसे... 

... प्रवेश कर सकता था। जापान के प्रतिनिधि ने कॉलिल के प्रधान छे... 
... लिए एक पत्र लिखा, जिसमें निम्न-लिखित प्रश्न पूछे गये -- 


१--जब राष्ट्र-संघ के किसी सदस्य था ग़ेर सदस्य को कॉंसिल 


. में अपना प्तिनिधि मेजने के लिए. आमंत्रण का प्रश्न उपस्थित हो, रा 
तब क्या यह निश्चय नहीं हो जाना चाहिए कि कौंसिल के सामने जो... 
समस्या उपस्थित है, वह सदस्य या ग़ेर सदस्यरराष्ट्र के हितों पर... 


प्रभाव डालती है ! क्‍ है 
२-जब कोई प्रश्न विधान-घारा ११ के अन्तर्गत कॉसिल के 
... सामने उपस्थित हो, कया उस दशा में कोई ऐसे सदस्य-राष्ट्रया 
जोर सदस्य-राष्ट्र हो सकते, हैं, जिनके हितों पर विशेष प्रभाव पड़ता हो ! 


छह. 











शह्- घ और विश्व-शारन्ति 


। ३---जब कोंसिल किसी गेर संदश्य-राष्ट्र के प्रतिनिधि को कॉसिल- पा 
. अधिवेशन में आमन्त्रित करमा चाहती है, तो वह वहाँ किस हैसियत 


.. पै उपस्थित होगा ! यदि वह केवल दर्शक (0080799॥) के रूप में 


. उपस्थित होगा, तो क्या वह वाद-विवाद में भाग ले सकता है १ यदि 


बह अन्य राष्ट्रन्संघ के सदस्यों के समान अधिकारों का. उपयोग करने 


.. के लिए कॉपिल में उपस्थित होगा, तो क्या उसके सब अधिकार 
.. . [छि8॥08) और कर्तव्य (०७०॥280078) भी समान होंगे ! क्‍ 
... ४--यदि कोंसिल ग़ेरसदस्य-राष्ट को आमंत्रित करने का निश्चय 
.. करती है, तो क्या उसका मन्तव्य यह है कि जब कभी धारा ११ के. 
... अन्तर्गत काय किया जाय, तब ऐसा ही किया जाना चाहिए ! क्‍या 
... यह एक प्रकार से भविष्य के लिए उदाइरण बन जाय | ः 
...._ £--क्या कॉसिल का गैर-सदस्य राष्ट्र के मतिनिधि को आमन्त्रित... 
... करने का निर्णय सव-सम्मति से स्वीकार न होना चाहिए ( कर. 
.... अन्त में कॉंसिल ने बहुसम्मति से यह निश्चय किया कि अमेरिका 
.. का प्रतिनिधि कौंतिल में लिया जाय। यह अमेरिका के सहयोग आपधि 
... का अच्छा साधन था । इसके विरुद्ध केवल जापान ही था। कॉसिल के 
..... ग्रधान 8. 3पक्षाते ने अमेरिका को अपना प्रतिनिधि कौंसिल 
.... भेजने का निमंत्रण दिया, जिसके निग्न-लिखित शब्द महत्त्वपूर्ण हैं--- 


का 
हे 
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राफ्र-स थे 
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| (05896 ॥०8/%6॥ (2686, 7987. 2899 / 
१६ अक्टूबर १६११ ई० को संयुक्त-राज्य अमेरिक्रा' का प्रतिनिधि 


कोॉसिल के अधिवेशन में सम्मिलित हुआ । एक वक्तव्य में अमेरिका के सी 
.. प्रतिनिधि ने यह स्पष्ट कर दिया कि कॉंसिल में उसकी स्थिति परिमित रा 
और असाधारण है। राष्ट्रसंत्र के विधान के प्रयोग के संबन्ध में जो... 


है, (“%, 


. विचार-विनिमय होगा ।! उससे अमेरिका का प्रतिनिधि उरथक्‌ याखतंत्र 
. रहेगा | 50030, संयुक्तराज्य के सचिव ने अमेरिका के प्रतिनिधि... 


को जो आदेश दिया, वह मनन करने योग्य है-- 


; ॥0प 68 धघ॥॥072९6 ॥0 087॥0 [0866 ॥0 6 वॉंह०७प्रन्‍8078: ज 
5 06606 (एप्रारी)। ज़ाशा 609 7886७ 60 409 090588॥0]0 बाएं 
-  -9क07 0 806 4६७09 ?86॥ ॥0 जाता ह0809 पीछा।एते छल. 
वूँह 8 ए907कए .? का को. 
. अमेरिका ने सहयोग का जो प्यत्ञ किया, वह इन कूट-नीति-्पू्ण . - 
... घोषणाओं और वक्तब्यों से विफल रहा। अमेरिका, इस संमय विशृबें 
.... को यह विधोषित कर रहा है कि वह विश्व-शान्ति-स्थापन के लिए' सबसे . 
... अधिक इच्छुक है। पेरिस-पन्धि की रक्षा के लिए सर्वप्रथम अमेरिका... हा 
.. अग्रसर हुआ ; किन्तु यथार्थ में वह पद-पद पर आत्म-हित के लिए... 
 आदशवाद को छोड़ बेठा। १६ अक्टूबर को जापान-संरकार ने राष्ट्रसंध... 
की कॉसिल में अ्रमेरिका की सहायता को स्वीकार कर लिया । 
आह! पान का दुराभइ--कॉसिल अ्रव अमेरिक्ता के सहयोग से 
.. शान्तिपूर्वक चीन-जापान की समस्या का समाधान करने के लिए... 
..... अ्यक्षशीजञ थी ; परन्तु इसी समय जापान ने विवाद को एक नया रूप... 
.... दे दिया। उसका कथन यह था कि पेकिंग गुप्त सममकौता १६०५ के 





शा-लंध और विश्व-शाम्ति 


.... झनुसार चीन ने यह स्वीकार कर लिया था कि वह दक्षिणी मंचूरिया 
..... रेलवे लाइन के समानान्‍्तर में कोई रेलवे न बनायेगी। इसके अति- 
-....._ रिक्त कुछ मौलिक सममोते की शर्तों पर भी जोर दिया गया, जिममें से 

_. कुछ इस प्रकार हैं-- द 


१--दोनों देश यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वह परस्पर एक दूसरे पर 


हा आक्रमण नहीं करेंगे । 


.... क्रेंगे। 


२--वे विरोधी आन्दोलन, उत्तेनना और बहिष्कार का दमन 


३--जापान मंचूरिया की रक्षा करेगा | द 
४--चीन जापानी नागरिकों की मंचूरिया में रक्षा करेगा' | क्‍ 
५१---चीन और जापान दक्षिणी-मंचू रंया रेलवे तथा मंचूरिया की 


मा अन्य रेलवे भें विनाशकारी प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए सम 
... मोताकरेंगे।# 


इन समभोतों ओर तथाकथित गुप्त प्रोठोझल १६०५ का कोई 


_.... यथाथ आधार नहीं है | इन सन्धियों का कभी प्रकाशन नहीं हुआ 
_.. और चौन की सरकारें निरन्तर इसको असत्य तथा अ्रवैध विधोषित 
.../ करती रही हैं। | हा रु 

.... २२१ अक्टूबर को कोंसिल ने एक प्रस्ताव पर विचार करना शुरू 
किया । प्रस्ताव-द्वारा जापान-सरकार से यह प्राथना की गई कि बह 


.... रेलवे की सीमा से शीघ्र ही जापानी सेना को हटा ले और श्रागामी १६] 


.._.._ नवम्बर तक सेना बिलकुल हटा देनी चाहिए । इसी प्रकार चौन सर- 


रे 5 5 3 शैकाओपा्ं॥ छ9]. 97 
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कु घर. 


राष्ट्रसंघ 


. कार से यह प्रार्थना की गई कि वह उन क्षेत्रों में जहाँ से सेना हयली. 


गई हो, जापानी प्रजा की सम्मति और जीवन की रक्षा करे | 


२३ अक्टूबर को चीन के प्रतिनिधि ने चीन-सरकार की ओर से 


उपयुक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ; परन्तु योशीजवा जापानी 


.. उस प्रदेश में जापानी प्रजा के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करेगी। 


... संतिक-बल का जिनाशकारी हृश्य--कॉपिल के उपयुक्त 
: श्रस्ताव का जापान पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। सेना से झ्राचछादित प्रदेश 
... खाली नहीं किया गया। यह जापान की साम्राज्यवादी नीति का सबसे -.. 
अधिक उद्दण्ठता-पूर्ण उदाहरण है । जापान-द्वारा राष्ट्रसंघ की अवशा ....... 


. उसके इतिहास में सबसे कलंक-पूर्ण कहानी है । 


वास्तव में अब जापानी सेना उन प्रदेशों में आक्रमण करने के 


.... अतिनिधि ने सूचित किया कि जापानी-सरकार इस प्रस्ताव से सहमत 
नहीं है । वह उसे स्वीकार नहीं कर सकती | उसने कह्दा कि जापानी 
सेना को श्रभी नहीं हटाया जा सकता ; क्योंकि उसे भय है कि चीन. 


लिए बढ़ने लगी, जिनमें पहले शान्ति थी। जो सैनिक-बल की करता 


और बबरता से मुक्त थे। २ नवम्बर १६३१ ई० को कॉमिलको दोकियो... 
.. से यह संवाद मिला कि मन्चूरिया में चीनी पूर्वी रेलवे की मुख्य लाइन... 
हा -.. से कुछ दूर पर 74047 27॥९28॥0) ।॥706 पर नौनी नदी पुलकी 
.._ मरम्मत करने के लिए सैनिक मेजे गये थे | मंचूरिया में दो ससाह तक... 
'... घमासान युद्ध हुआ। फलस्वरूप स्‍झाओं।8७ जापान के अधीन मी 


हो गया | 


... ८ नवखर को '०गांआं४ में, जहाँ सामान्यता जापानी सेना... 
_ अड़ी हुईं थी, चीन-जापान में युद्ध शुरू हो गया | यहाँ तक कि जापानी _ 


: सैनिकों ने मंचूरिया की आर्थिक सर्विस पर भी आक्रमण करना शुरू . हि ० 


कर दिया | कर अं 





राष्ट्रसंघ और विश्व-शा(न्ति 


इस काय में अमेरिका ने कहाँ तक सहयोग दिया तथा चीन-जापान 


बुद्ध के संबन्ध में अमेरिका की नीति क्या थी। उसका इतना स्पष्ट ओर 
 शेचक विवरण ४ि९ांज ०९० ने श्रपनी 00०९9 0/ 


]७॥078 में दिया है--- 


08 छ0807 कीएछ) #ए ध॥98 कवा6त 8॥80893. छाती 





१--श्राक्रमणकारी नीति और व्यवह्वार की परस्पर अस्वीकृति 
२१--चीन की देशिक सीमा की रक्ा । हक. 


है ९0297 ॥0 408 (70॥|70ए ७" 88) ध्रहाह ॥8 एशकीला दा छह | 
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शाह फिए छ९९8 जब्र5त807 28०७ 70 क0॥60]फ्रांगिवीणा 0... 
हा 5 0गिए8॥ 8090070॥ ॥0% $96 ए७परशण]?8 8७४07 7 8706 ० १ 

- जाखिह0प्रा॥ 867 "९तृच6छ। ता फाछ (९8७च९ होतपोते पंत ॥0.... 
0. कक द्विं! 60 89865 8 86 फशछ87७6 & 8फ़ा0ए फरकि की ४: 
महक, क्‍88 007.8068,7 द 


_.  .... मौलिक सिद्धान्त कया है (जापान बहुत पहले से अपना मत 

.. यह प्रकट करता रहा है. कि चीन-जापान-संघर्ष का अन्त केवल चीन" 
..... जापान कौ सीधे समभोते से ही होगा; परन्तु यह सीधा समझौता हा 
..... 'मौलिक सिद्धास्तों' का समसौता होगा, जिमके अनुसार चीन-जापान 
. .. के संबन्धों का निश्चय होगा 2 मे 9 कक 
.. ... अब तक जापान ने यह स्पष्टतया नहीं बतलाया था कि मौलिक 
सिद्धान्त क्या हैं! परन्तु अब जापानी सरकार ने अपने वक्तव्य में उनकी... 
गम परिभाषा इस प्रकार की है-+ 


४६. ५ 72 अन्काा 





रघ्ट्रसंघ 


३--जो संगठित आन्दोलन व्यापार-स्वातंत्य के साथ हस्तक्षेप 
करश्ते हैं, उनका पूण दमन | रा गत 
.. ४--जो शान्ति-पूर्ण कार्य समस्त मंचूरिया में जापानी प्रजा-द्वारा 
किये जाते हूँ, उनकी रक्ता | ह 

५४--मंचूरिया में जापान के सन्धि-द्वारा प्राप्त अधिकारों की रक्षा | 


( 0#667 ३०07 2006 4982. #% 2574, ) हु का 


अमेरिका का असहयोग---चीन-जापान-युद्ध पर विचार करने 


के लिए १६ नवम्बर १६३१ ई० को राष्ट्र-संघ की कौंसिल का तृतीय... 


.. अधिवेशन पेरिस में विख्यात 98]6 08 )/ पघ०ण08० भवन में 


हुआ, जिसमें अमेरिका के तत्कालीन-सचिव कैलोगे ने विश्वविख्यात हे 
: पेरिस की सन्धि (7866 07 एव) पर २७ अ्रगस्त शध्श्थ ईंक 
में विश्व-शान्ति स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किये थे ; पर अब - 


...निकट्यूवे में, चीन-जापान में, युद्ध-अवरोध की समस्या पर विचार 


करने के लिए जो कौंसिल का अधिवेशन हो रहा था, उसमें अमेरिका गा 


ने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा । ए0श5प्री 000 इन दिनों . . 


. जिनेवा में ही रहा ; परन्तु अमेरिका ने अपने लन्दन-स्थित राजदूत 
. डॉस को पेरिस में कोसिल के सदस्यों से परामश करने के लिए भेज के ही 
५ दिया | अमेरिका की मनोवृत्ति में यह विशाल परिवतंन क्‍यों हुआ, शी पा 
... इसकी मलक अमेरिका के राजदूत [08 ज8 के उस वक्तव्य में मिलती 
.... है, जो उसने १३ नवम्बर को दिया था-- ा थे 
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जाच-कमाशन का स्थापना 


अमेरिका के सहयोग ने कोंसिल को सचेत कर दिया। उसे अपने 
कृतेव्यन्पालन का ध्यान आया | जिस साधन के लिए प्रारम्भ में चीन 


... के अतिनिधि ने आग्रह किया था, उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। 


. अमेरिका ने भी जाँच-कमीशन की नियुक्ति को अनावश्यक बतलाया | 
. और चीन-जापान में सीधे समझौते ()726॥ ०४०॥४७॥४0॥) का 


.... समर्थन किया | कौंसिल भी जापानी प्रतिनिधि को रष्टठ कर जाँच-कमीशन 
_. की पद्धति को पसन्द नहीं करती थी ; परन्तु अब कॉंसिल को विवश 
कप होकर जाँचन्कम्ीशन की नियुक्ति के लिए प्रथत्ष करना पड़ा | 


२२ नवम्बर १६३१ ई० को कोंसिल ने अपने एक गुप्त अधिवेशन 


.... में उस प्रस्ताव पर विचार किया, जिसमें जाँच-कमीशन की नियुक्ति का 


. विधान था। अन्त में बड़ी बाघाओं और आ्रपदाओं के बाद १० दिसंबर...“ 
..... 3६३१ ई०को कोंसिल ने सर्व-सम्मति से अपना बह प्रस्ताव पास किया, । 
.... जिसके आधार पर चीन-जापान-विवाद की जाँच के लिए जाँच-कमीशन 


। नियुक्त किया गया। निम्न-लिेखित कमीशन के सदस्य चुने गये-८:: . 


१--एच्‌० ई० काउश्ट गअल्ड्रोवेश्डी (इटली) 
२--जनरल डौ० डिबीजन हैनरी क्लशछेल (फ्रेन्च) 
३--राइट श्ॉनरेबुल अल शव लिटन (ब्रिटिश) 
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चौन में आजकल आधुनिकता का प्रचार बड़े वेग से हो रहा है। 


राष्ट्रसंध 


४--मैज्ञोर जनरल फ्रेन्क रोस मेक्राय (अमेरिकन) 
४--एच० ६० डा० हीनरिच स्विनी (जमन) हर 

फरवरी १६३२ ई० को मंचूरिया के लिए प्रस्थान करने से पूर्व, 
जाँच-कमीशन के जिनेवा में दो अधिवेशन हुए, जिनमें लाड लिटन 


कमीशन के अ्रध्यक्ष चुने गये | चीन-जापान-सरकारों ने अपने-अपने 


असेसर नियुक्त किये रे 
१--एच ० ई० योशीदा (टर्की में जापानी राजदूत) 


. २--एच० ई० डा» वैलिंगटन कू (चीन के भूतपूर्व प्रधान-सचिव) 

शष्ट्रसंघ के कार्यालय के डायरेक्टर मिं० रोवठ हाॉस कमीशन के... 
.. प्रधानमंत्री चुने गये क्‍ मा 
...._ कमीशन ने मंचूरिया में पहुँचने से पूर्व चीन-जापान की सरकारों... 
.... से सम्बन्ध स्थापित किया तथा विविध मत के नेताओं से भेंट की, जिससे... 

... उनके इश्टिकोण का ययेष्ट ज्ञान प्रास हो जाय | २६ फरवरी को कमीशन 
 टोकियों में पहुँचा | शंघाई में २४ मार्च से २६ मार्च तक रहा और 
. नान्किंग में २६ मार्च से १ अप्रेल १७३२ तक रहा। चीन में बात... 
.. करने के बाद कमीशन पीषिक में पहुँचा और वहाँ से सीधा मंचूरिया में. 


जा विराजा । मंचूरिया में ६ सप्ताह तक विवाद की जाँच-पड़ताल की । 


... पुनः पीपिक् और टोकियो में अ्रमण किया, इसके बाद २० जुलाई हा का 
.... १९०३२ ई० को पीषिंक में कमीशन ने अपनी रिपोथ लिखना शुरू किया। 


.. जांच-कमीशन की रिपोर्ड & पा 
१--चीन मे नवीन घटनाओं के विकास की रूप-रेखा--- 
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।..__ राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक भाग में चीन नवयुग की ओर अग्रसर है। 
। १६११ की राज्यक्रान्ति के बाद चीन में राजनीतिक उत्पात, यादवीय 


.. युद्ध (0 शा! जा) सामाजिक और आर्थिक अ्रशान्ति के परिणाम 


... : स्वरूप केख््रिय सरकार अत्यन्त शक्तिद्दीन रही | चीन की इस दशाका 
... .. समस्त संसार की उन सरकारों पर दूषित प्रभाव पड़ा है, जिनका... 
...... चीन से सम्बन्ध रहा है। और जब तक इसका ठीक प्रकार से सुधार... 
न किया जायगा, तब तक चीन विश्व-शान्ति के लिए खतरा बना... 
...._ रहेगा और विश्व के अ्र्थ-संकट में सहायक होगा। पा 


चीन की इस करुणा-जमक परिस्थिति का एक कारण यह भी है. 


.... कि चीन में अभी सच्ची राष्ट्रीयता का जन्म नहीं हुआ है | चीन के 
..._. नागरिक प्रान्तीयतां के शिकार हैं और जब कमी विदेशों से टक्कर लेनी 
.../ पड़ती है, तब वे अपने को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं | क्‍ 

चीन में कम्यूनिज्म के सम्बन्ध सें हमें यह स्पष्ट कर देना है कि. 
चीन में कम्यूनिज्य किसी राजनीतिक दल का सिद्धान्त नहीं है, ओर 
न यह किसी दल की संस्था है, जो चीन पर शासन करना चाइती हो। 

चीन के परिवतन-काल का दृश्य बढ़ा निराशा-जनक है ; क्योंकि... 
.... वहाँ राजनीतिक, सामाजिक, मानसिक और भौतिक अव्यवस्था तथा... 
... अशान्ति उग्र रूप में विद्यमान है | कमीशन की यह समझ्ाति है कि 
चीन ने इतनी कठिनाइयों और असफलता के होते हुए भी यभेष्ठ.. : । 
.... उन्नति की है| यदि आप वर्तमान स्थिति भर १६२१२ ई० की स्थिति 
... का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो आपको हमारे कथन की सत्यतवा का... 
.. अनुभव होने लगेगा । द 


बतमान चीन को राष्ट्रीयीवा उसके राजनीतिक परिवतन-काल का । 


का : स्वाभाविक रूप है | जो राष्ट्र किसी विदेशी राज्य के प्रभुत्व में शासित 5 
.... होते हैं, उनमें स्वभावतः राष्ट्रीय-एकता की प्रतल भावना का जोगरण 








राष्ट्रसंघ 


.. होता है और वे परतंत्रता से मुक्ति के उपाय सोचते हैं ; परन्तु चीन में... 


._ टि॒ए०ाणंशांबा ९ के प्रभाव से चीन की राष्ट्रीयता में विदेशी राज- 





 सत्ताश्नों के प्रति वैमनस्थ का बीजारोपण कर दिया गया है । 


.... विदेशी के विरद्ध चीन में उग्र आन्दोलन खड़ा हुआ है | विदेशी... 
है न्‍क् का आर्थिक बहिष्कार ओर चीन के विद्यालयों में विदेशी के विरुद्ध 


आन्दोलन--इन दो आन्दोलनों ने उस वातावरण की रचना करने में - 


... सहायता दी है, जिससे वतमान विवाद को उत्तत्ति हुईं है। जापान- ः के 
. चीन का निकथ्वर्ती देश है| इस कारण चीन की इस मनोबुति से 


- दूसरे राज्यों की अपेक्षा जापान पर बड़ा विनाशकारी प्रमाव पड़ा है 
परन्तु चीन-जापाननयुद्ध का यही एकमात्र कारण नहीं है। 


| २--मम्वूरिया--कमीशन की रिपरोट के द्वितीय अध्याय में, 
.. मंचूरिया की दशा का विवरण तथा शेष चीन ओर रूस से, सितम्बर 
.. १६३१ ई० से पूब, उसके सम्बन्धों का विवरण है | मंचूरिया--तीन पूर्वी 

 ग्रान्त--एक विशाल उबरा प्रदेश है। आज से चालीस बरष पहले... 


अधिकांश मेंमनन्‍्चरिया एक अविकसित प्रदेश था और आज भी वहाँ 


. यथेष्ट जन-संख्या का अभाव है | श.टक्क्ष और होपी से लाखों दुःखित 
कृषक मंचूरिया में प्रवेश कर चुके हैं । जापान ने अपने देश से 


अंचूरिया में तैयार किया हुआ माल और पूँजी भेजी है और उनके ५क्‍ 


. परिवतन में वह कच्चा माल तथा अ्रनाजादि मँगाता है| जापान की 
कतत त्व-शक्ति और प्रयत्न के बिना मंचूरिया इतनी विशाल जन संख्या... 


को आकषित नहीं कर सकता था । चीन के कृषकों के प्रवेश के बिना. 8 
मंचूरिया इतना शीघ्र उन्नत नहीं हो सकता था । ऐसी स्थिति के कारण... 


.. मंचूरिया को अशान्ति का केद्ध बनना पड़ा । 
सवप्रथम चीन ने मंचूरिया में उन्नति की ओर विशेष ध्यान 


नहीं दिया | उसने मंचूरिया को अपने नियन्त्रण से रूस के अधीन 
द्ह द 88 
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... जाने दिया। पोर्ट्समाऊथ की सन्धि के बाद मंचूरिया फिर से चीने 
के प्रश्ुत्व में आ गया ; परन्तु चीन की उन्नति में रूस और जापान ने 
.... ही विशेष भाग लिया। हाँ, चीन ने अपने लाखों कृषकों और मजदूरों को. 
.... वहाँ भेजकर उनको भू-माग का स्त्रामी बना दिया | जापान और रूस 
... का प्रभाव घट गया । मंचूरिया अब चीन का प्रदेश है। सन्‌ १६१७ ई० 
.._ को रूसी राज्य-कान्ति के बाद चीन ने मंचूरिया के शासन में अधिका- 
....  पिक क्रियात्मक भाग लिया और देश को समृद्धिशाली बनाने का 
..... प्रयत्न किया | इधर कुछ वर्षों से दक्षिणी मंचूरिया में चीन ने जापान 
.. के अ्माव को घटाने का प्रयक्ञ भी किया है । यह संघर्ष इतना विकसित 
.... हुआ कि इसका अन्त चीन-जापान युद्ध में हुआ। 


माशल चाँग टसोलिन ने अनेकों शअ्रवसरों पर पेकिज्ष-सरकार से 


.... मंचूरिया की स्वाधीनता की घोषणा की; परन्तु इन घोषणाओं का तासये 
यह नहीं था कि बह एवं मंचूरिया की प्रजा चीन से अलग होना चाहती 
_. थी | उसकी सेनाओं ने चीन को विदेशी राष्ट्र मानकर उसपर आक्रमण 
नहीं किया ; चीन में जो शह-युद्ध हुआ, उसमें मंचूरिया ने भी भाग - 
... लिया ; परन्तु मंचूरिया चीन का ही प्रदेश रहा | यद्यपि माशल चाँग 
.. ट्सोलिन कोमियांग से सहमत न था, तथापि वह चीन की एकता .. 
.. चाहता था। भाशल चाँग दसोलिन की रहस्य पूर्ण हत्या के बाद... 
.._ माशल चाँग इस्यलियांग ने, जापान की सम्मति के विरुद्ध कोमियांग.... 
... से धनिष्ठ सम्पक स्थापित कर लिया और दिसम्बर शहृश्द ई०्में 
... नमाकिज्ञ की सरकार के अति अपनी राजमक्ति की घोषणा कर दी।.... 
.... चबास्तव में मंचूरियां में पुराना सैनिक नियंत्रण निरन्तर कायम .. 
_... रहा; परन्तु कोमियांग के प्रभाव से राष्ट्रीय आन्दोलन और जापान के 
.. विरुद्ध आन्दोलन ने उम्र रूप धारण कर लिया । 2 अप 
कमीशन ने १६३१ ई० से पूण मंचूरिया में रिश्वत, कुप्रबन्ध और 


. €०. 


विक्की लिन 50 ५ के 


राष्ट्रलंघ 


..._ कुशासन के सम्बन्ध में बहुत-सी शिकायतें सुनीं ; पर यह बात केबल: 


हि मंचूरिया में ही नह ।थी | समस्त चीन अपने शासन की कमजोरियों का - द । 
शिकार था। इन दोषों के होते हुए भी देश के अधिकांश भागों में: 


सुशासन स्थापित करने के प्रयत्ष किये गये तथा शिक्षा, स्थानीय शासन,... 
.. और ?प्रो0॥06 शै०७४४ के विभागों में विशेष सुधार हुआ | यह कहा. थ 
.. जा सकता है कि माशल चाँग दसोलिन और मार्शल चाँग पिंडाठा- 


.._ ह॥08 के राज्य-शासन में मंचूरिया के आर्थिक साधनों में विकास. 
.. करने के लिए सबसे अधिक प्रयज्ञ किया गया | 2 


..... पो्ट्समाउथ की सन्धि और रूसी राज्यक्रान्ति के मध्यकालीन समय... 
. में मंचूरिया में रू और जापान की नीति सहयोग की नीति रही ; परंतु... 
इस सहयोग की नीति का राज्यक्रान्ति के बाद अन्त हो गया। रूस साइ- 


.. वेरिया में हस्तक्षेप करने लगा | इसके अ्तिरिक्तसोवियद रूस की सरकार... 


.. की प्रवृत्ति से चीन की राष्ट्रीय-भावना को बल प्राप्त हआ--प्रेरणा मिली। ५ क्‍ 
जापान को ऐसा प्रतीत हुआ कि प्भुत्व के अधिकारों की प्राति केसंग्राम 


में सोवियट शासन चीन की सहायता करेगा। इस प्रकार जापान में 


_सोवियट के प्रति भय का उदय हुआ और पुराना बैर फिर से पुन्जीबित...._ 


.. होने लगा। उत्तरीय मंचूरिया की सीमा जापान के लिए ख़तरा बन गई।.... 


.. बाहरी मंगोलिया में रूस का आतक्क छा गया ओर चीन में कम्यूनिज्म _ हर 5 
का विकास होने लगा । इस प्रकार इन घटनाओं ने जापान के मय न. ० 


और भ्रान्ति की भूल को मज़बूत कर दिया।... 
.. ३--चीन और जापान % मध्य मंचूरिया की समस्या--प्रायः- 
- विगत २७ वर्षों से मंचूरिया ओर चीन का सम्बन्ध अधिकाधिक दृढ़... 

और प्रगाद़ बनता जा रहा था और साथ-ह्दी-साथ मंचूरिया में जापान 


के हितों की भी वृद्धि हो रही थी। यह स्वीकार है कि मंचूरिया चीन... 


.. का ही प्रमुख अंग था ; परन्तु उसमें जापान ने कुछ असामान्य अधिकार. 
887५ 





रा्-संघ और विश्व-शा्त 


पा ही प्राप्त कर लिये थे, जिसके कारण चीन के प्रभुव्व--अंधिकारों के पा 


. प्रयोग सीमित हो गये और ऐसी दशा में दोनों देशों में संघर्ष स्वाभा> 


. जिक था। यह असामान्य अधिकार मुख्यतः पेक्रिंग की सन्धि--- 


.... (१३०५ ) और १६१४ की सन्धि, तथा विविध रेलवे समभौतों पर 


निर्भर है । 


चीन मंचूरिया को अपना अ्रत्न-भांडार मानता है। देश-भक्ति की 


भावना देश की रक्षा और सन्धियों-द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार सब -. 


- मिलकर मंचूरिया में जापान की विशेष स्थिति के दावे का प्रादुमबि 


. . करते हैं; परन्तु यह विशेषांधिकार चीन के प्रभ्॒त्व+अधिकारों से 
5... नसामंजस्थ नहीं रखते । 


अगस्त १९३१ ई० के अन्त तक चीन-जापान के सम्बन्ध, इन 


....  बटनाओं के फलस्वरूप अत्यन्त वैमनस्थ-पू्ण बन गये । राजदूतों द्वारा 

...._- उचित निर्णय के लिए प्रयास किया गया; परन्तु देरी के कारण 

.. जापान अमन्तुष्ट हो गया। जापान. में सैनिक-बिभाग विशेष रूप से . 
. नाकामूरा मामले के शीघ्र निपटारे के लिए आ्राग्रह करने लगा | सांम्राध्यन 








५ "तो वादी भूत-पू्व से निक संस्था ने लोकमत की उत्तेजित किया | द 
5 ७ छ्य लितमबर के बाद शंचारया मे घटनाओं का 
.  धरशुन--१८ वितम्बर की राजि को चौन-जापानन्युद्ध प्रारम्भ हुआ। 


... जापान और चीन के तत्सम्बन्धी वृत्तान्त ब्रिल्कुल भिन्न हैं। कमीशन 
.. ने मुकडेन में यथाशक्ति विदेशी प्रतिनिधियों की गवाहियाँ लीं, जो 






... बुद्ध के आरंम्म के समय अथवा. कुछ समय बाद वहाँ उपस्थित बे... 


... इस जाँच के फल-स्वरूप कमीशन इने निश्चयों पर पहुँचा--- 








. मान थी । 


ध्शः 


“निस्सन्देह जापानी और चीनी सेनाओं में उत्तेजित भावना विद्या... 


जापान ने, जैसा कि कमीशन की गवाहियों में बतलाया - गया है हे सा 
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राष्ट्रसंघ 


. चीन से ध्रुठभेड़ का सामना करने के लिए बड़ी चत॒राई और कौशल 
: से योजना तैयार की थी |? 


श्य सितम्बर १६९३१ की रात्रि को यह योजना बड़ी तथरता और 


_शीघ्रता से काम में लाई गई। हि जज 
... “चीन ने जापानी सेना पर आक्रमण, या इस समय और रुथान पर... 
जापानी नागरिकों के जीवन ओर सम्पत्ति के विनाश की कोई योजना... 
.. तैयार नहीं की थी. चीनी सेना ने जापानी सेना पर श्राक्रमण नहीं किया... 
.. और वे अचानक जापानी सेना-द्वारा आक्रान्त किये गये |? का 
. (८ सितम्बर को रात्रि के दस और साढ़े दस के बीच रेलवे लाइन पर... 
या उसके निकट किसी विस्फोटक द्रव्य का धड़ाका हुआ ; परन्तु रेलवे. «. 
लाइन को जो क्षति पहुँची, उससे चाँगचुन से आनेवाली गाड़ी के... क्‍ 
.._- ठीक समय पर आने में कोई बाधा न पहुँची | केवल यह काय जापानी... 
सेना केआक्रमण के ओऔचित्य को सिद्ध नहीं करता।......ः 
.. इस रात्रि को जापानी सेना ने जो आक्रमण किये वे आत्मरक्षा के... 
... वैध साधन नहीं माने जा सकते। इसके उपरान्त रिपोर्ट में युद्ध 
.... का पूरा वृत्तान्त दिया गया है । कमीशन को पूर्ण वृत्तान्त जानने में । 
.._- असुविधाओं का सामना करना पड़ा | चीन के अधिकारियों ने अपनी 
. सेना के आक्रमणों का ठीऊ-टीक बूत्तान्त बतलाने की चेश नहीं हा 
की। जापान सदैव अपने आक्रमणों को छिपाने के लिए प्रयक्ष ५४ ४०५ 
करता रहा | हा 


कमीशन का यह विश्वास है कि यह बात सन्देह-जनक है कि निंकट- | >क | 
भविष्य में मंचुरिया की दशा में कोई परवतन होगा। इसे रिपोर्ट की... 


समाप्ति के समय भी घमासान थुद्ध हो रहा था। रथ 
४--शं घराई--इस अध्याय में २० फरवरी १६३२ से जापानी सेना 


..._ की वापसी तक जो सैनिक आक्रमण हुए, उनका विवरण दिया गया है॥ 

























रष्र-संघ और विश्व-शान्ति 


६--मनन्‍्चुखों ()8700॥7770)--इस श्रध्याय में संचूखो का ४ हा 


वृततान्त है। यंह तीन भागों में विभक्त है | 
(१) नवीन राज्य का निर्माण--- 


 प्रासम्म में जापान के आक्रमण से मुकडेन की जो अशान्ति-पूण 
दशा हुई, उसका विवरण है ; फिर मुकडेन ओर मंचूरिया में ऋमशः 


शान्ति ओर व्यवस्था की पुनः स्थापना का वूत्तान्त दिया गया है । 


नवीन राज्य की स्थापना देनरी पुयी की कुछ समय के लिए प्रधान 


पद पर नियुक्ति, £ माच को खाँगचुन में राज्यारोहणु-उत्सब 
मंचूखो की नियम-व्यवस्था आदि का विवरण है । निम्न-लिखित 
वृत्तान्त के साथ अध्याय समाप्त हो जाता है--- 


श८ सितम्बर १६३११ से सैनिक और सिविल प्रबन्ध में, जापानी. 


। सैनिक अधिकारियों के काय, विशेषरूपेण राजनीतिक विचारों से प्रेरित 


होकर किये गये थे । चीन के अधिकारियों के नियंत्रण से, शनैः-शनेः जापानी. 


सेना ने मंचूरिया को निकालकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। 


पीछा हित (000, 6 जिक्व॥ं। नगरों पर भी शपना 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ज्यों ज्यों मंचूरिया के नगर जापानी सेना 
के अधिकार में आते गये, त्यों-त्यों वर्षों राज्य-शासन की पुनस्थावना 


के लिए प्रयत्म किया गया | ह क्‍ 
: जुहव8 ठी0क 86 76 [अतेह१_शातेश१७७  0ए९॥0७॥6 ७छ)॥0! 
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द मत 8 ए९880 608 का'९8४७॥ई ॥ह्ञांगा8 हच्ठा 7006 छठम8- 
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8 5ए0प्रांष700 708 [ग्रवे0908त0708 70ए४फ०7॥३$. 


द (२ ) मनन्‍्चखो का वर्तमान शासन द 
अध्याय के द्वितीय भाग में मंचूखो के शासन पर प्रबन्ध तथा 


_ विधान की दृष्टि से विचार किया गया है। कमीशन का कथन है कि... 


सूखो-शासन के काय-क्रम में कुछुएक सुधार भी सम्मलित हैं जिनके 


कायन्वित करने से केवल मन्चूरिया में ही नहीं प्रत्युत्‌ समस्त चीन में 
. उपयोगी सिद्ध होंगे । इनमें से बहुत से सुधार चीन-शासन के प्रोग्राम... 
में. भी सम्मिलित हैं। कमोशन की यह सम्मति है कि यह सरकार 
यथार्थ में इन समस्त सुधारों को व्यवहार में न ला सकेगी 5 
... 0886 #प्रव३ $0 98 800078 008#98068 मे 6 जता का. ....]# 
.. #हब्ी807 ० (06 क्रा00त60त फैपतेहु०बए५७ & व्याफ्शालए ऋ९-.] 
३028, 3 #070ए|) 702्2एक078 0 7907॥8, णावैशपछ छकहा- 
ाधंताड ह& २७०00770 9709897009 ठ0प्रद ॥700%56 "ह्राहष्ते ई्च दा 
.. 6 6गावीएईणाड 07 स॥860प79 - भाव वा॥#प्रणात्षा०6 जयंती हर हु 
. #हांशा6) ॥ 498 ह | 7 कक 


शासन के सम्बन्ध में यथंपि शासन-विभागों के अध्यक्ष चीनी है 


.. परन्तु प्रमुख राजनीतिक प्रबन्ध जापानी आफीसियल्स के हाथों में है। हा 
.. _निस्सन्देह वे ठोकियों ( जापानी ) सरकार की शआज्ञानुसार शासन नहीं पर 
... करते | इस प्रकार मंचूखो जापान की सैनिक-शक्ति और साम्राज्यवाद का... 


दि 



























राष्ट्रसंत्र और विश्व-शासन्ति 


.. नवीन आविष्कार है । जापान मंचूखो का पूर्ण स्वामी है । नामसात्र के... 


.. लिए उसका शासन खतंत्र सप्राद द्वारा होता है । 


... (३) मन्वरिया के नागरिकों के नवीन शासन के प्रति मनोमाव 


कमीशन का कथन है कि मिन परिस्थितियों में उसने जाँच-काय 


.. - किया, उनमें इस विषय पर गवाहियाँ प्राप्त करने में विशेष रूप से 
5. कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा । बहुत से चीनी कमीशन के 
.. सदस्यों से भेंट करने में भय अनुमव करते थे ; इसलिए मेंट बहत ही 

_-गुंध औ« कठिनाइयों से हुई | इन कठिनाइयों के होते हुए "मी व्या- 


पारियों, बेंकरों, शिक्षकों, डाक्टरों ओर पुलीस से प्राइवेट भेंठ की ग 


रा : अनेकों अधिकारियों से सावजनिक मेंद ( ?प0|0 0॥0/ए0 फ़8) 

._.. हुई'। कमीशन को इस विषय पर १६०० पत्र मिले, कमीशन का निश्चय 
.. है। 'मंचूंखो का समथन अल्यमत के दल ही करते हैं। मंचूखो- 
.... शासन का सामान्यतया चोनी समथन नहीं करते | स्थानीय चीनियों-दवारा 

४ वहजापान का यंत्र माना जाता है ै? 5. 

.. उ--जापान, 5५ आधपधिक हित ओर चीनी-परश्चिष्कार--- 
.... इस अध्याय में यह विवेचन किया गया है कि चीन-जायान का संघर्ष 
_... केवल सैनिक ही नहीं है, प्रत्युत्‌ वह आधिक भी है। चीन ने जापान... 
के विरुद्ध उसके माल, जहाज और बेंक इत्यादि के वहिष्कार से बड़ी... 

-.. हानि पहुँचाने की युक्ति सोची है | कमीशन की सम्मति है कि वहिष्कार, 
जिसका अयोग चीन ने किया है, शताब्दियों की पुरानी प्रयाओं को फल. « 
..... है और इस प्रकार परम्परागत शिक्षण और मानसिक प्रवृत्ति ग्रहण कर 
...... लेने पर तथा उनकी वतम्रान राष्ट्रीवा--(ितिाधांताक्ाए-तै 
..... सामंजस्य हो जाने से आजकल की वहिष्कार-प्रवृति को प्रोत्ताइन मिला... 








मा 


>ल क कती 





राष्ट्र-संघ 


.. इस आन्दोलन का चीन-जापान-संबन्ध पर भौतिक और मनों-.... 
 वज्ञानिक दृष्टि से अधिक प्रभाव पड़ा है | कम है 

कमीशन का निश्चय है कि चीनी-वरिष्कार-आन्दोलन लोकप्रिय 
ओर सुसंगठित है। उसका आविर्भाव उग्र राष्ट्रीय भावना से हुआ है 
. और उसी से आन्दोलन को समर्थन मिला है। उसका संचालन संस्था 


की ओर से होता है ; उसके संचालन में सहायता प्राप्त करने के लिए... 


जनता पर अनुचित प्रभाव भी डाला जाता है । इस वहिष्कार-शआनन्‍्दो 


तन का संचालन करनेवाल" प्रमुख संस्था रिंपणाशांगराक्ाड है।. 


.. वहिष्कारों के प्रयोग में ग्र-क्रानूनी अनेकों काय किये गये हैं। कमीशन ... ५ 


की सम्मति में इस प्रकार के काय का दमन न करने के लिए चीन- है 


सरकार दोषी है । 


| चीन-सरकार का यह दावा है कि शक्तिशाली देश के द्वारा किये 
.. गये सैनिक आ्राकमण के विरुद्ध वहिष्कार ही एक वेध असर है| यहाँ 


.. एक प्रश्न उपस्थित होता दे । यह कोई भी विद्वान अस्वीकार नदी कर 
सकता कि प्रत्येक चीनी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जापानी... 
... माल को मोल न ले, अथवा चीन राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह 
सामूहिक रूप से संगठित होकर इस भावना के समथन के लिए आन्दो- 


५ है लग खड़ा करे ; परन्तु शर्त यह है कि उसे या संस्था को देश के क़ानून... 
... (8ए 07 09 3,धाते) का पालन करना होगा। क्या किसी देश... 


के व्यापार के विरुद्ध वहिष्कार का संगठित प्रयोग सन्धि के अनुसार 


है ! यह विषय अन्तर्रा !7-विधान से सम्बन्ध रखता है। समस्त राष्ट्रों... 


... के हित के लिए यही श्रेष्ठ है कि इस पर बहुत शीघ्र विचार किया जाय... 
... ओर अन्तर्रा्टीय समझौते से इस समस्या का इल कर लिया जाय । 
.... ४-मन्चूरिया में आधिक दित--इस अध्याय में, मंचूरिया में... 
.... चीन ओर जापान के आशिक हितों का विवेचन है। कमीशन की यह... 


की का 2. जा की 





राष्ट््संघ ओर विद्व-शाम्ति 


.. धारणा है कि वर्तमान राजनीतिक घटनाओ्ों को अलग छोड़कर विचार 


हा किया जाय, तो चीन और जापान के आर्थिक हित परस्पर सहकारिता 
.. ओर सदुभावना को प्रशस्त करेंगे--संघर्ष के पथ को नहीं। यदि 






: | | है मंचूरिया का आाधथक छम्युदय वछिनीय है, ते है चीन आर जापान. 
का सहयोग आवश्यक है । 





५00७0 ७७४ ७४७०७ ० हम ह॒ 


.... --निर्णय के सिद्धान्त--हस अध्याय में कमीशन भविष्य पर 


का विचार करता है। इन प्रष्ठों के अध्ययन से यह तो स्पष्ट हो जायगा कि 


.. समस्या इतनी सीधी नहीं है, जितनी समझी जाती है। 'यह सत्य हैकि. 
.. युद्ध की घोषणाएँ किये बिना, चीन का प्रदेश सशस्त्र सेना के. 
_... बलब्प्रदर्शन-द्वारा हथिया लिया गया। जापानी सरकार का कथन 

... है कि उसका यह कृत्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिशाओं और उस आश्वासन के 


... अनुकूल है, जो बिनेवा में जापान के प्रतिनिधि ने दिया था । जापानी... 


सरकार आपने सैनिक आक्रमणों को आत्मरक्षा' का नाम देती है 








_... अन्चूखों के स्वतन्त्र राज्य के श्रौचित्य को सिद्ध करने के लिए... 
... जाप्रामी सरकार का यह कथन है, कि स्वतस्त्र राज्य की स्थापना 
-.. अन्चूरिया की प्रजा का कार्य है। ४ 

... जो स्थिति सितम्बर सन्‌ १६३१ के पूर्व थी, उस स्थिति को पुन- 





.... जीवित करना चीन-जापान की समस्या का समाधान नहीं कहा जा... 


... सकता ; क्योंकि यह संधर्ष ही उस पूर्व स्थिति से उद्मन्न हुआ है और... 
... पूव॑ स्थिति का पुनर्जीवन खतरे से मुक्त न होगा। मम 


मन्‍्चूरिया के बतमान शासन का सुरक्षित रखना भी सन्तोपजनक 


.. नहीं है। कमीशन की सम्भति में, यह शासन, वर्तमान अन्तर्राहीय प्रति... 


रा .._ ज्ञाओं के मौलिक सिद्धान्तों से सामंजस्य नहीं रखता और न इससे दोनों... " 
.. देशों के बीच अच्छा सम्ब्रन्ध और सद्भाव ही स्थापित हो सकता है। 





मनन्‍्चूरिया का वतंसमान शासन चीन के हितों के खिलाफ़ है। झब चीन । का 








राष्ट्रसंघ 


के लाखों किसान स्थायी रूप से मन्वूरिया में बस गये हैं। इस प्रकार... 
उन कृषकों ने मन्‍्चूरिया को चीन का प्रमुख अंग बना लिया है। 
तीन पूर्बीय प्रान्त ((७000प्रापं॥) जाति, संस्क्ृति और राष्ट्रीय भावना... 
में अपने निकटवर्ती प्रदेश होपी और शांदछु की माँति चीनी बन गये हैं। 
क्‍ इसके अतिरिक्त प्राचीन अनुभव यह बतज़ाता हैकि जिन्होंने 
.. मंचुरिया पर नियन्त्रण किया है, उन्होंने शेष चीन के राजकार्यों पर भी 
.. विशेष प्रभाव डाला है | वे सैनिक नाकेबन्दी तथा राजनीतिक लाभों 
.. का उपयोग करते रहे हैं; इसलिए चीन को मंचूरिया से अलग करने... 
... का अर्थ यह होगा कि भविष्य में चीन जापान का और भी अ्रधिक 
.. बहिष्कार करेगा और विश्व-शान्ति-भह्ठ की सम्भावना बनी रहेगी। 
... कमीशन जापान के आर्थिक विकास में मंचूरिया के विशाल... 
.._ महत्व को स्वीकार करता है। वह जापान की मंचूरिया में हृढ़ शासन 
.._ स्थापित करने की माँग को स्वीकार करता है; क्योंकि जापान के 
. आयिक अभ्युदय के लिए ऐसा होना आवश्यक है; परन्तु शासन 
... उसी समय हृढ़ और स्थायी हो सकता है, जब कि वह वहाँ के लोकमत 
... पर आश्रत हो। चीन और जापान की समस्या का सर्वश्रेष्ठ समाधान... 
यही है, कि जापान और चीन सहयोग-पूर्वक काम करें । जे 
...  खीन-जापान के अतिरिक्त, संसार के दूसरे राष्ट्रों को भी इस संघर्ष... 
. से अपने हितों की रक्षा करनी है। कोई ऐसा स्थायी समाधान 
होना चाहिए, जो संसार में शान्ति-स्थापना कर सके। चीन के 
प्रदेशों का विच्छेद ( ऐं8706827"87४07 ) बहुत शीघ्र अच्तन 
... राष्ट्रीय प्रविस्पर्दाओं को जन्म देगा । विश्व के किसी भाग में राष्ट्र... 
संघ के विधान और पेरिस-सन्धि के विद्धान्तों के प्रयोग में विश्वस न... 
.... रहने पर हर जगह उन सिद्धान्तों का मूल्य और उपयोगिता कम हो... 
..._ जायगी। आल मी 





















राफ्-संघ और विश्व-शालम्ति 


कमीशन को मंचूरिया में रूस के हितों का विशेष ज्ञान नहीं है।.... 


रूस, चीनी पूर्वीय रेलवे का स्वामी है. और मंचूरिया में उसके महत्त्व- 


... पूर्ण हित हैं। इस मंचूरिया की समस्‍या के समाधान में रूस को भी. 
.... शमुचित स्थान मिलना चाहिए। 


१०--कमीदान के प्रस्ताव--कमीशन की सम्मति है कि यदि: 


... उसकी रिपोर्ट पर जिनेवा में विचार करने से पूर्वा ही मंचूखी-राज्य 
.. स्वीकृत कर लिया गया, तो भी उसका कार्य व्यर्थ न जायगा। यह 
..._ कॉसिल का कर्तव्य है कि वह विश्व-शांति के हित के लिए कमीशन के... 

... प्रस्ताव को कार्य में लावे। उसे सदेव जापान और चीन में स्थायी 


सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए | 


.... .. यदि जापान और चीन नवें श्रध्याय के सिद्धान्तों के अनुसार 
विवाद का निशणय करने की सहमति प्रकट करें, थ शीघ्र ही एक 
रा हे &.09ए807"ए (!0079/0॥000 बुलाई जाय, जो मंचूरिया के शासन 
- के लिए मसविदा तैयार करे । हे द 
...... कानन्‍्कस में एक-एक प्रतिनिधि चीन और जापान का लिया जाना... 
.... चाहिए। दो प्रतिनिधि मंचूरिया की प्रजा से लिये जायें। यदि यह 
... काफी से किसी निर्शय पर न पहुँचे, तो वह अपना मासला कौंसिल के. 
_...  सिपुद कर दे। है हद 
_ .... इन सब सममातों का परिशाम चार पत्रों में प्रकाशित किया जाय-- के पा 
१--चीन के शासन (जिसमें 8 6०7807"ए 000/070066 की शर्तों... 
.... केअनुसारमंचूरिया का विशेष राज्य-शासन मी सम्मिलित है) की घोषणा। 





२---चीन-जापान-सन्धि जिसमें जापान के द्वितों का उल्लेख हो | 


पा मेकका- 7.००. हम हल री श्र व 28 पक >ब २०5 2.7 न हब जनक (सशकररपतकननिना+ 











३--चीन-जापान-सन्धि जो सहयोग, निर्णय और श्राक्मण न... 


मा । द हे करने का उल्लेख करे । 


४--चीन-जापान-व्यापारिक-संघि | 


राष्ट्रसंघ 


..... कमीशन रिपाट और राष्ट्रसंघ 
सन्‌ १६३३ के प्रारम्भ में राष्ट्रसंघ की असेम्बली के विशेषाधिवेशन 
की एक विशेष समिति (806०8) (0008७) जापान और. 


चीन में समझौता कराने के लिए प्रयत्ष कर रही थी। यह प्रयत्ष अस- 


.. फल रहा ; इसलिए असेम्बली ने घारा १५ के श्रन्तर्गत रिपोर्श तैयार... 


... करने का निश्चय किया, जिसमें विवाद का घटनाश्रों-सहित विवरण ः 


झोर सिफारिश भी हो | 


.. ड्राफ्ट रिपोर्ट जब तक तैयार हो रही थी, पुनः सहयोग और सम- 


. भौते के लिए प्रयत्ञ किया गया ; परन्तु इस बार जापान की सरकार ने... 


जाँच-कमीशन के अस्ताबों को समकौते का आधार मानने से श्रस्वीन्‍ 


कृति दे दी । 


४ फरवरी १६३३ ई० को असेम्बली ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली। 


... जापान ने उसके विरुद्ध सम्मति दी। प्रधान ने बतलाया कि १९ धारा 
.. . के अनुसार रिपोथ सब॑-सम्मति से स्वीकृत कर ली गईं । जा 
राष्ट्रसंघ के सदस्यों ने यह घोषित किया कि वे मंचूरिया के मामले 


.. में कोई प्रथक भाग न लेंगे। वे सब सदस्यों एवं उन राष्ट्रों के सहयोग. 


ये लोग करोगे जो शा लेंगे ये सदस्य नहीं हैं। भ्रतः असेम्बली ने एक 


. 30रांड0 ए 007070709० ( परामशं-समिति ) नियुक्त की, जिसमें. - हा 


..संयुक्त-राज्य श्रमेरिका और रूस के प्रतिनिधि भी निमंत्रित किये गये । हा 
अमेरिका ने रिपोर्ट से सहमति प्रकट की और असेम्बली की समिति 


में अपना प्रतिनिधि भी मेज दिया ; परन्तु सोवियट रूस ने-अपना प्रति- 


.. निधि नहीं भेजा ।' जापानी सरकार ने २७ मार्च १६३१३ ई० को राष्ट्रसंघध...... 


से त्याग-पत्र देकर सम्बन्ध-विच्छेद की सूचना दी ; इसलिए जापान का' 


.._ असेम्बली और कौंतिल में कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ | ७ जून हा “ " 





१६३३ ई० को परामश-समिति ने राष्ट्रसंघ के सदस्यों तथा अन्य राष्ट्रों... 


१०* 





राष्र-संघ ओर विश्व-शान्ति 


.._ की सरकारों के पास एक भ्रमण-पत्रिका भेजी, जिसमें उन बातों का वर्णन 

.. था, जी शैक्चाणपरोतप० की अस्वीकृति के फले-स्वरूप निश्चय हुईं 
. थीं-यथा, मंचूरिया के वर्तमान शासन का अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन में भांग 
 नत्षेना, उस सरकार-द्वारा संचालित मुद्रा और पोस्टल सर्विस की अस्षी 


... कृति, और मंचूरिया में विदेशियों की नियुक्ति की अ्रस्वीकृति | समस्त 







... सरकारों ने इसको स्वीकार कर लिया है। # 
_.. आलोचना--हमने विस्तृत रूप से इन प्रष्टठों में चीन-जायान-्संघर्ष _ 
पर विचार किया है। इस अध्याय के लिखने का मूल उद्देश्य यही है कि 
.. पाठक यह मलौ प्रकार जान ले कि राष्ट्रसंघ विश्व-शान्ति की समस्या 
का समाधान किस प्रकार करता है! चीन-जापान-युद्ध को रोकने में 
_ शष्ट्नसंघ की असेम्बली और कोंसिल ने क्या-क्या प्रयज्ञ किये तथा शान्ति 


... के चाटर पेरित की संघि पर हस्ताक्षर करनेवालों के श्र्रगण्य नेता 
... संयुक्तरराष्ट्र अमेरिका ने कहाँ तक राष्ट्रससंघ को अपने उद्देश्य की पूर्ति 
में सहयोग और सहायता दी, इन सभी समस्याश्रों पर इस अध्याय में. 
... थयेष्ठ प्रकाश डाला गया है। विश्ञ पाठक स्वयं उससे अपने निष्कष 
। 2 निकाल सकते हैं। 











राष्ट्रसंघ के एक उम्र समर्थक का कथन है... े 
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शश््सचप 


- ऋाली #शैच-९३ 40 ते ॥8॥ 8६ बएए8ब्राड 0 08 0िडहए- 
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- औ8 8007. 2. 
.._ सारांश यह है कि चीन-जापान-विवाद का निणय करने में कोंसिल: 


.. की असफलता का एक-मात्र कारण केवल यह नहीं है कि कॉंसिल ने... 
अपने उत्तरदायित्व का पालन करने में आमिच्छा दिखलाई प्रच्युत्‌ हित 


. था कि वास्तव में जापान ने युद्ध आरम्भ किया | 


कोई भी निष्पक्ष विद्वान्‌ इस प्रकार की तक के झवित्य को स्वीकार 3 
नहीं कर सकता । ऐसे अनेकों प्रमाण भौजूद हैं, जिनसे यह सरलता से. 
.. छिद्ध किया जा सकता है कि कौंसिल को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होगयां . 
... था कि जापान चीन पर सैनिक आक्रमण कर रहा है। क्या इसका नाम: की 
... ह6807 (0 जकष7 नहीं है ! जाँच-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी. का, 


.. यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि-- 


“एशह न ल्ाश्ापलढ ९, विहती ढघ्ा/४/0॥9.9/6फ्च-2० फछादक ६6 हे गम 
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- ककिला86७9७5 & (प्ात85७ 


कह 46 60908986, |ंग्र कै660% तै॥॥08 कर) (छा ३7ए॥000709, गा के । है 
आते ॥0 कं 00" 8॥8कया8 ६6 उं४.8॥088 600फुश्न 67 0 - -... 
- शादक्षाएशप8 86 [ए68 ढ 07000"॥₹ 6/ पएमाराह गन्ना हों8 


५ हिं8 ए087क6परोका की॥8 07 ए9]१08-क8ए गाते त0 ढण्ााटटा छत... 
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990 विशाल 7. 


राष्ट्रसंघ के स्थायी सदस्यों की कूट-मीति शोर अपने राष्ट्रीय हितों की हे हक है 


722: | रक्षा की नीति ही राष्ट्रन्संघ की श्स कल कपूर्ण अभ्रसफलता का भृत्र कारण 































राष्ट्रसंघ अ र॒ विश्व-शाल्ति 


आज अच१77220,:7//2£40 ४४90४, 


.. है। राष्ट्रसंघ के विधान पर इस शक्तिददीनवा और विफलता का दोष 
 मढ़ना स्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता | विधान के विधाता तो संसार 
.. के सबल राष्ट्र ( 9784 ?0ण0978 ) ही हैं। यदि इन राष्ट्रों में विश्व- 
... शान्ति के लिए स्वेच्छा' ओर कामना होती, तो अकेले जापान का यह 
... साइस नहीं था कि वह समस्त गष्टों के विरोध के सामने ठहर सकता।... 
..... मद्वान्‌ राज्य राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों के उग्र समर्थक हैं। कब ह जब. 
.. कि कोई शक्तिदीन दुबल राष्ट्र ऐसा अपराधी हो। यदि ठोकियो . * 
.. (जापान) से राष्ट्र-संघ के समस्त सदस्य-राष्ट्र अपने-अपने राजदूतों ओर 

. संचिवों को वापस बुला लेते, तो जापानी सरकार तुरन्त ही अपने सैनिक... 
... शासन का दमन कर देती । यदि जापानी सैनिकवादियों को यह मालूम 
...  होजाता कि बुद्ध के लिए उनको विदेशों से अ्रस्थन-शत्र और पेट्रोल 
_.. आदि न मिलेंगे, तो वे कदापि रण-भूमि में पदापण न करते। अगर 
... जापान का माल विदेशों में न लिया जाता, तो जापान का 'येन! सिक्का... 
.... इतनी जल्दी गिर जाता और यहाँ तक गिर जाता कि आशिक कारणों. 
-.. - से जापान को शीघ्र दी युद्ध बन्द कर देना पड़ता । इसमें थोड़ा भी 
... सन्देह नहीं कि यदि ग्रेटल्रिटेन ने इन साधनों में से किसी की प्रयोग में 
.. लायाहोता, तो संसार उसका अनुसरण करता? #.......ररररः 
.... .  यथाथ में विचार किया जाय तो अमेरिका ने जापान-चीन-विवाद . है: 
.... की शान्त करने में कुछ भी सहांयता नहीं की ; प्रत्युत्‌ अप्रत्यक्ष रूप से. 
.... महान राष्ट्रों की कूटनीति को उत्तेजना दी है । राजनीति पर अधिकारी 
... विद्वान्‌ लेखक जी० डी० एच्‌० कोल लिखते हैं-- हर 
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इस शवतरण का सारांश यह है कि राष्टनसंघ ने जिस दंग से रे 


मंचूरिया के विवाद में हस्तज्ञेप किया, उससे जापान को यूरोप के लोक- हा 
.._ मत के विरुद्ध प्रकट विद्रोह करने का प्रोत्साइन मिला | यहाँ तक कि 
उसने संघ से अपना संबन्ध त्याग कर दिया। यह यथाथ में अधिक 


.. संभव है कि यूरोप के राष्ट्रों ने तपपरता और निश्चय-पूर्वक अपनी शक्ति... 


विवाद को तथ करने में लगाई होती, तो उसका जापान पर बड़ा हे 3] ० 
प्रभावपड़ता। 


सत्य तो यह है कि पाश्चात्य राष्ट्र सम्मिलित होकर चीन के पक्ष 









में जापानी-आक्रमण के विदद्ध कोई कार्य करना नहीं चाहते थे | यद्यपि 


जापान के इृत्य ने उन सिद्धान्तों का संह्ार कर दिया, जो संघ के विधान 
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राष्ट-लंघ और विश्व-शान्ति 


रे में प्रतिपादित हैं। आधे से अधिक यूरोप के राजनीतिशों ने जापान से 
...._ सहानुभूति प्रकट की | दूसरी ओर जो शजनीतिश राष्ट्-संघ के विचारों 
.. के समर्थक थे, वे जापान के विदद्ध कोई कार्य करके अपने राष्ट्र को 
... संकट में डालना नहीं चाहते थे ; क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं था 
.. कि उनके अन्य साथी इस कारय में उनका साथ देंगे |... 
...._ चीन-जापान-युद्ध के सम्बन्ध में राष्ट्रट्लंच ने. जिस नीति का अ्रव- 
. ल्म्बन कर शान्ति-रक्षा का प्रयत्न किया, उससे उसके गोरव का सर्ब- 


... शा्ट्संघ एक विश्व-संस्था होते हुए भी यूरोप की कूठनीतिपू्ण 

-.. शाजनीति का शिकार है । वह प्रत्येक कार्य संसार के हित की दृष्टि से 

... नहीं करता ; प्रत्युत्‌ सबसे पूर्व उसे यूरोप के हित का ध्यान रहता है। 

... जी० डी० एचू० फोल की सम्मति में राष्ट्रससंघ यथार्थ में अधिकतर 
. पश्चिमी यूरोप के बड़े राष्ट्रों को एक संस्था है, जिसमें दक्षिणी, पूर्वो 

... और केन्द्रीय यूरोप के छोटे राष्ट्र भी एक ऐसे आधार पर प्रविष्ठ क्‍ 


कर लिये गये हैं, जिसमें समानता ओर विषमता का विचित्र मिलना गा 
... इझ्मा है 








० सम्पादक ने राष्ट्रन्संघ की महान्‌ शक्तियों (97886 70 ज्रशए-) पर 
.._ एक विचारपूर्ण सम्पादकीय अग्रलेख लिखा है। आप लिखते हैं-- 


१०५ 


.. नमाश हो गया । राष्ट्रों का अब संघ पर विश्वास नहीं रहा है; क्योंकि 


.. रष्ट्रसंघ में बड़े राष्ट्रों का आतंक उसके जीवन के लिए घातक... 
। और उस्कर्ष के लिए वाधक सिद्ध हो रहा है | भारत के विख्यात. 
... अम्बई के देनिक अँगरेजी-पचर ४७ ॥/088 ०१ तीक्ष के विद्दान._ 


कप “[फ8 ॥९88.06 0 एछ009 8 88॥ 86९00 8 शिप्र'0 9680 | जे 
का ९070 4ए४,, फट्वोीए तप एाी परी छाती बीकाफड वफ़  - | 
की8 #8४6 छा ॥86 छ०ण३, पफरह छणालेंस ती तहत 84608, 
_.. हाइडान गाते वे्ए शा जा कद्चवए8 कया री पशाए३8 ता पिँगाह गांड... 






राष्ट्रसंघ 
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राष्ट्रगसंघ अब बहुत ही शीघ्रता से यूरोप की गुप्त-समर का रूफ 
धारण करता जा रहा है। वह संसार के मामलों से कुछ अलग्र-सा. 
होता जाता है। संयुक्त-राज्य, रूस, जापान की नीतियों का भावी 
इतिहास पर राष्ट्-संघ के बहुतेरे सदस्यों के प्रभाव से श्रेष्ठ नहीं तो 
समान प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब शीजघ्र ही यूरोप के राष्ट्रों को अपनी 
संकुचित राष्ट्रीयवा को त्यागकर सच्चे अथ्थों में विश्व-शान्ति-स्थापन के 
लिए प्रयत्ष करना चाहिए | 













कै पफक 008 तः 708048, 24 /०ए७४789 988,: के ह आर ये है के न 
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न्यायालय 
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विकास--शताबिदयों से संसार के रा एक विश्व-न्यायालय की 


करने के लिए विश्व-न्यायालय उतना ही आवश्यक और उपयोगी है 


शब्ट्रीय न्यायालय | 


श्ण्द् 
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“788४7 09066804 : 
स्थापना का स्वप्न देखते आये हैं। राष्ट्रों के परस्पर विवादों का निर्णय 
जितना किसी राष्ट्र के नागरिकों के विवादों को तय करने के लिए 


सर्वेप्रथम सन १ च&्‌ में हेंग-परिषद में स्वराष्ट्रसचिव हेग के इस क्‍ 
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शए-सप्र 


संबन्ध में अपनी योजना रखी। योजना बड़ी उत्तम थी; परखु वह 


१९% 


. साधारण विधान के रूप में बदल दी गई, जिसके अनुसार १३० 


न्यायाधीशों के मंडल से, राष्ट्रों की इच्छानुसार, पंचायत (47छफडन 


.. झंग्म पापषाद ) की नियुक्ति हो सकती थी । मम 
... सन्‌ १६०७ में स्वराष्ट्र-अचिव रूट ने द्वितीय हेग-परिषद्‌ के अमे- 
. रिकन प्रतिनिधि-संडल को यह आदेश दिया कि इस योजना में परि- 


वतन किया जाय । पंचायत को स्थायी बना दिया जाय , जिसमें न्याय... 


. और कानून के आचार्यों को स्थान मिलना चाहिए | वे और कोई व्यव- 


साथ में अपने समय को ने लगावें ; पर यह प्रयत्न विफल रहा'। झ्स | हा ! 
. योजना में बाघक चुनाव की पहेली थी । ६० राष्ट्रों में से १२ न्याया> 


. घीश किस प्रणाली से चुने जायें, यह एक विकट समस्या थी। शक्ति-. 


.._ शाली बड़े राज्य स्थायी प्रतिनिधित्व चाइते थे, जिसको छोटे राज्य पसन्द की ्ड 
नहीं करते थे । क्‍ 


_ जब राष्ट्रसंघ को स्थापना को गईं, तब विश्व-न्यायालय की स्थापना: 


के लिए भी प्रयत्ष किया गया। राष्ट्रसंघ के विधान-धारा १४ में स्थायी... 


पे _ ज्यायालय का इस प्रकार उल्लेख है--- 


बिचारा्थ नियुक्त की | 


श्रन्तराष्ट्रीय स्थायी न्यायालय की स्थापना के मि्‌ म्ित राष्ट-संघ की ४ 2 


... के लिए सौंप देगी। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का जिन्हें विग्रही न्यायालय को- रा ० 


सौंप देंगे, निर्णय करने का अधिकार न्यायालय को होगा । न्यायालय रे 


. कौंसिल या अरसेम्बली-द्वारा सौपे हुए किसी विवाद या प्रश्न पर परामर्श... 
युक्त सम्मति देगा |? - 900 
कॉसिल ने अपने द्वितोय अधिवेशन में, जो फरवरी श्र० में. 

_ लन्दन में हुआ था, एक कानून-विशेषज्ञों की समिति उपयुक्त धारा पर... 


























राष्ट्रसंध और विश्व-शाल्ति 
विशेषज्ञों की परामश-समिति 


हा _ अहाँ राष्ट्रसंघ की कोसिल की ओर से ((, ॥,00॥ 300729788 ने 


रा अकार यह संशोधित मसविदा और रिपोर्ट श्रसेम्बली की तृतीय समिति? 


.._ हो गया । विधान की घारा १४ के अनेकार्थ किये जाने के कारण असे 


स्वीकार करते हैं । 


समिति का अधिवेशन १६ जून १६२० ६० को हेग नगर में हआ | 


_.. - झमिति का स्वागत किया। समिति के महत्वपू्ण' काये पर भी प्रकाश 

- डाला गया | वेरन डासकेग्प समिति के अध्यक्ष चुने गये | ६ ससाह तक... 
.. निरन्तर कारय करने के पश्चात्‌ २४ जुलाई को समिति ने सर्ब-सम्भति...... 
.. से मसविदे को स्वीकार किया। मसविदे में न्यायालय - संगठन, कार्य 
.. और न्याय-प्रणाली का प्रतिपादन किया गया। यह मसविदा और रिपोर्ट... 
... झगर्त १६२७ में कोंसिल को सांप दिये गये | कोंसिल ने अपने अक्टू- 
... अर १६२७ के ब्सेल्स-अधिवेशन में मसबिदे में संशोधन किये। इस 


... कोसोंप दिये गये। इस समिति ने एक उप-समिति नियुक्त की, जो 

- पूरी तरह मसविदे, रिपोर्ट ओर संशोधन आदि की जाँच की । ८ दिसम्बर! 
_ १६२० को. उपन्समिति ने अपना संशोधित मसविदा समिति को सौंप... | 
.. दिया । समिति ने इसे स्वीकार कर लिया । पुनः अपेम्बली की स्वीकृति. | 
. के लिए पेश हुआ । असैम्बली ने भी इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर... | 
_ लिया] इस प्रकार स्यायालय का विधान (88860॥8 07 60770) तैयार. 


्ः अबली ने यह घोषणा कर दी कि केवल सम्मति (708) से ही न्‍्याया- । 
.. तय की स्थापना न हो सकेगी । प्रत्येक राज्य (3७॥७) को श्रपनी निजी 
... स्वीकृति देनी चाहिए | जब राष्ट्र-संतर के सदस्य-राष्ट्र बहुमत से स्व्रीक्क्क...|| 
... कर लेंगे, तब न्यायालय की स्थापना की जायंगी। जो राष्ट्र न्‍्यायालय | 
... के विधान को स्वीकार करते हैं, उन्हें प्रतिज्ञा-पत्र (?700068 :) पर... | 
.... इस्ताज्षर कर यह स्वीकार करना पड़ता है कि वे न्यायालय की श्रघीनता " 
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..._ राष्ट्रों में इस विषय में घोर मतभेद था कि. न्यायालय की व्यवस्था... 
... अनिवायंतः राष्टर-संब के सदस्यों को मान्य होगी ; इसलिए उन राष्ट्रों की. 
|... जो स्थायी न्यायालय की अधीनता को अनियाय॑ रूप से स्वीकार करते. 
...._ ओ, एक और प्रोटोकल पर हस्ताक्षर करने पड़े । यह प्रोटोकल हा 
.. . >ए07त्व 0]878० के नाम से प्रसिद्ध है।. आओ बज 
....._ मई १६३७ ई» में ४२ राज्यों ने प्रोटोकल को स्वीकार किया 
,..... और २६ राज्यों ने अनिवार्य रूप से उसकी अ्रधीनता स्वीकार करने- 
कम वाले ((/9४४008। 0]8&786) को स्वीकार किया । मा  । 
.. १४ सितम्बर १६३१ ई० को ध्यायाज्षय के सदस्यों का निवचिन 
.._ कॉसिल और असेम्बली के सदस्यों ने किया। ६ न्यायाधीश और ४... ० 
 जप'यायाघीश चुनें गये।. 7 7 जप पा, 
.... न्यायालय का भवन्--परामर्श-समिति ने सर्वसम्भति से हेग..... 
.. नगर को अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय का केन्द्र स्वीकृत किया । कारनेगी रा 
.. ट्रस्ट की ओर से हेग में शान्ति-मन्दिर ( 2७७७७ 22868 ) का... 
.._. निर्माण हुआ, जो बाद में न्यायालय को दान में दे दिया गया इसी. 
.... विश्व-विख्यात शान्ति-मन्दिर में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय है | ३० जनवरी । 
.. ३2९२ ० को न्यायालय का प्रथम अधिवेशन इसी मन्दिर में स्खन्न 
.. हुआ । इसी अधिवेशन में न्यायालय के नियमादि मी बनाये यये-। .. ४. 
...... श्यायाधीशों का लिर्वाचन--न्यायाधीश प्रति नो वर्ष बाद... 
.. झने जाते हैं और नवीन निर्वाचन में भी वे पुनः चुने जा सकते हैं।... 
..._ निर्वांचन-अणाली राजनीतिक वातावरण से मुक्त है।उत्येक देश के... . 
... कालूनाचायों को न्यायालय का न्यावाघीश बनने की छुविधा आह है।.. 
राष्ट्रों के सर्वश्रेष्ठ अतिभाशाली क्वानूनाचार्यों की . एक सूची तैयार कर... 
..._ कॉबिल और असेम्बली के सामने पेश की जाती है।और दोनों... 
.... संस्थाएँ मिलकर उस सूची में से न्यायाधीशों का चुनाव करती हैं।... 

































राष्ट्रसंध और विशव-शान्ति 


निर्वाचन में बहुमत का नियम प्रयोग में लाया जाता है । न्याया- 
4 लय अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीन वष के लिए चुनता है। रजिस्ट्रार. 
.. और डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी न्‍्यायालय-हारा ही होती है 
-. अध्यक्ष और रजिस्ट्रार देग में ही निवास करते हैं । हम 
|... श्रमिकों के प्रश्नों पर विचार करते समय न्यायाधीशों की सहायता 
... के लिए चार असेसर चुने जाते हैं, जिन्हें सम्मति देने का अधिकार 
नहीं होता | गमनागमन के सम्बन्ध में जो विवाद न्यायालय के सामने... 
... निर्णय के लिए पेश किये जाते हैं, उनके विषय में भी यह नियम 
गूहोता है। जि रे 
. . सथायित्व--इस न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है... 
कि यह न्याय के लिए सब॒दा तलर रहता है। देग का प्राचीन पंचा> 
_यती-न्योयालंय किसी विवाद के उपस्थित द्वोने पर ही नियुक्त किया 3 


जाती है; इसीलिए इस न्यायालय के लिए, स्थायी विशेषण का प्रयोग | 


प्ट्रीय-क्वानूनाचार्य ही नियुक्त किये जाते हैं | इस न्यायालय का वार्षिक 
अधिवेशन प्रतिवर्ष १५४ जून को होता है । 5 का, 
... ज्यायाघीशों की संख्या एवं संगठन में कमी परिवतन नहीं 
.. होता । न्यायालय की काय-प्रणाली में भी परिवर्तन नहीं किया... 
..._ ला सकता। न्यायालय के निर्णय केवल विवाद से सम्बन्ध रखनेवाले 


- ... मी नहीं करता | न्यायालय में कोई एक पक्ष भी अपना निणय कराने. 
.... की प्राथना कर सकता है अर्थात्‌ न्यायालय विवादों का निशय या. 
तो एक पक्ष की प्रार्थना पर करता है, अथवा दोनों पक्षों की सम्मति से। 
रा-संघ में स्यायाल्य का रुथान--यहाँ इम संक्षेप में 
3 कम 5 आर! 


जाता था | विवाद का निर्णय हो जाने पर न्यायालय की सत्ता मिंद 


किया गया है। इस न्यायालय के न्यायाधीश जगत्‌ विख्यात, अन्तर्रा- 


.... पत्चों पर ही लागू होते हैं। न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों का खश्डन 









. न्यायालय का राष्ट्रसंव में स्थान क्‍या है--इस पर विचार कर केना.._ 
. चाहते हैं। न्यायालय-विधान (00070?8 शि/प७) राष्टरसंघ द्वारा. > 
: स्वीकृत हुआ था ; परन्तु है वह एक स्वतन्त्र समझौता ; इसलिए राए- कर 
. संघ और न्यायालय का सम्पर्क मुख्यतः प्रवन्ध-सम्बन्धी ही है ; परन्तु 7 
..._ यह स्मरण रखना चाहिए, कि इस स्थायी न्यायालय की उतत्ति और । 
_. » विकास का पूरा श्रेय राष्ट्रसंघ को ही प्रात है। जैशा कि ऊपर बतलाया हा 
.. गया है, न्यायालय के कार्य दो प्रकार के हैं--उपस्थित विवाद का. 
निर्णय करना और राष्ट्र-ंघ-द्वारा सौंपे हुए विषय पर परामश्‌ देना । इन. 
.. दोनों कार्यों का सम्पादन कर न्यायालय के अन्‍्तर्रष्तीय विधान को 
._ कानून के रूप में बदलने का प्रशंसनीय काम किया है। न्यायालय के. 
..निशय अन्तिम होते हैं। इनकी अपील नहीं होती । 














संस्था का जन्म हुआ | आओ गे 
... परन्तु यूरोपीय महायुद्ध ने इस संगठन को अस्त-व्यक्त्त कर दिया । 
-एक ओर महासमर के संकटों से पीड़ित संसार स्थायी शांति का आवा- 
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पद -विभिमय के बाद इस समस्या का समाधान राष्-संघ ( [08208 छा रा 
७४०78 $ के रूप में किया गया । 


.. सामाजिक-च्ेत्र के अन्याय कैसे दूर हो सकते ये ! विश्व में अशान्ति 
_.. और युद्ध का मूल कारण राष्ट्रों की उपनिवेश-विजय को लाला और 
... लिप्सा है, जिसे आज साम्राज्यवाद के नाम से पुकारते हैं। और संक्षेप में. 
.. साम्राज्यवाद की उसत्ति पूँजीवाद से हुई है ; इसलिए सामाजिक न्याय _ 
.. की समस्या को इल करना भी आवश्यक था। सन ६ ६१६ ईं० में हि 
... रूस में बोलसिविज्म का आन्दोलन बड़ी उग्रता से चल रहा था। ए 
..... नीतिज्ञों को यह भय था कि कहीं संसार के मजदूर रूख का अनुसरण 


ढड् हमर कल-ल-++ननफर० उन कमरे: 


|... मे रहेगी। वसेलीज्ञ की सन्धि के निर्माता जिस समय अमिक-संघ की - 


...._ योजना का विचार कर रहे थे, उस समय उनके सामझे 


.. जिससे बे संतुष्ट रह और सामाजिक क्रान्ति का सुयोग उन्हें न मिले । 


+. छपण0 इपदी 8 ग्रधा06४ 0 #ए0ए७ए॥ 
_ #९ए0 प्राण शी! ७५ 80पैछपे 




















शाह्संदच 


विचारकों को यह समाधान सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हुआ है ; पर इससे 


करने लग जाये। यदि इस बार मज़दुर बिगढ़ गये, तो पूँजीवाद 
| भवन गिर जायगा ओर साम्राज्यवाद का सहार दोने में कोई कसर 





से यह भय इसी 





रूप में उनके मस्विष्क में विद्यमान था। # कर सा 
संघ की स्थापना का उद्दे श्य शायद यह है कि मजदूर सास्की 
ओर आकर्षित न हों । उन्हें कुछ थोड़े से सुधार दे दिये जायें, ... 







सम्‌ १६१६ ६० में बने नगर में [तॉाणिह्राफाहोी, एीक8 
नजयाधणए हा वेलकम, 
+ गधा 0 0]686 0 8 078 084980॥) 38 90700]08 $0- 88« ही ४ 
४ जि चाल वेद्याहुकए हि0णेंध्री.... 





38६४४ ३१७९+-थत ० सक्--हैर०ती #९%४नैू०४००३%- ००3० ल/त/8 कम जरतिनकलक ८३863 ६+गबन्‍३#ैकी होते तक शैट 











[हण80ाछ! विछी0च 07880 8860॥ 39 फिछाएं॥ हे 


ज्807- द है. 
[कराशफत08ता 00006 00% एछातका0 938 99.608/ द 
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राष्-संघ और विश्व-शासम्ति 


स्थापना के लिए प्रयत्म किया जाय । 






क्यूबा, पोलेश्ड और जेकोस्लाबिया | 















- पच्मां०त (007979000  श्रन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य-संघ-परिषद्‌ हुईं, हा ! 
_ जिसमें यह निश्चय किया गया कि धनिकों ओर अमिकों में सहयोग की... 


... सन्‌ १६१६ ६० की २९ जनवरी को जो शान्ति-परिषद्‌ पेरिस में . 
हुईं, उसमें श्रमिकों की स्थिति-सुधार के साधन खोजने के लिए एक 
 जाँच-कमीशन नियुक्त किया गया | उस कमीशन को यह आदेश किया. 
. गया कि वह विविध राष्ट्रों के श्रमिकों की दशा का निरीक्षण एवं जाँच करे... 
. और उनकी दशा में सुधार करने के लिए ऐसे साधन बतलाबे, जो सब... 
. देशों में प्रयोग में लाये जा सके । और वह एक ऐसी स्थायी संस्था... 
की स्थापना के लिए सिफारिश करे, जो इसी प्रकार की जाँच निरन्तर... 
करती रहे । यह समस्त काय राष्ट्रसंघ के सहयोग से उस्तकी अध्यक्षता ५ 2 ः ० 
में होना चाहिए | इस कमीशन में निग्न-लिखित देशों के परद्रह प्रतिनेधि. 
| संयुक्तराज्य, ब्रिटिश-साम्राज्य, फ्रान्स, इठली, जापान, बेलजियम, 


वल्ट हग 


और शान्ति उसी समय स्थापित हो सकती है, जब वह सामाजिक हे ० 
न्याय पर आश्रित हो ; क्योंकि श्रमिकों की वर्तमान स्थिति ऐसी अन्याय- 
मूलक, कष्ठ-पूर्ण और विकट है कि बहुतेरे श्रमिकों के लिए मुहताजी हो... 
है ; जिससे संसार में अशान्ति इतनी बढ़ गई है कि विश्व की 
शान्ति ओर सामंजस्य संकट में हैं। इस परिस्थिति में शीत्र सुधार होना... 
आवश्यक है। यथा श्रमिकों के देनिक कार्य के घंटे कितने हों, कितने 


.. घंढों का दिन माना जाय, कितने दिनों का एक सप्ताह माना. ० 
। ह । जाये श्रमिकों की भर्ती का नियन्त्रण बेकारी को रोकना उचित 8 


..._.. व्यथित हों, तो उस समय उनकी रक्षा करना, बालकों, युवकों और द्वियों 
.._ का संरक्षण करना । बृद्धावस्था और अंगहीन होने पर उनकी जीविका रा रा हे 
का पबन्ध, विदेशों में काम पर गये हुए श्रमिकों के हितो का संरक्षण, 

... परस्पर सहयोग से संगठित काये करने की सुविधा, व्यावसायिक 


.... देना आवश्यक है; क्योंकि यदि कोई राष्ट्र श्रमिकों के मानवोचित- 

..._ सुधारों को अपनाने में असफल रहे, तो यह उन राष्ट्रों के पथ में. 
... बड़ा वाधक होगा। जो अपने-अपने देशों में अमिकों की स्थिति 
..... में सुधार करना चाहते हैं। है 

..... इसलिए महान्‌ शक्तिशाली राज्य न्याय, मानवता, तथा विश्व में . 
.._ स्थायी शान्ति-स्थापन की भावना से प्रेरित होकर निम्न-लिखित 
...._ ६ अन्तर्राष्ट्रीय भ्रमिक-संघ ) की योजना को स्वीकार करते हैं । ः 


... विश्व में सामाजिक न्याय की स्थापना करना है| सामाजिक न्याय के ४: 
बिना विश्व-शान्ति की आशा स्वप्न ; है इसलिए भूमिका में यह रे 

.... उल्लेख किया गया है--विश्व-शान्ति केवल उसी समय स्थापित हो 
... सकती है, जब वह सामाजिक न्याय पर आश्रित हो (? 





5... यू यह आवश्यक है कि हम उसके विद्धान्तों को मली प्रकार समझे न 
.. लें ; क्योंकि किसी संस्था की कार्य-प्रणाली को समझने के लिए उसके या 
. ...  सिद्धास्तों का पूव ज्ञान अनिवाय॑ है | यहाँ हम वरसेलीज्ञ की सन्धि से .. 
.... अने सिद्धान्तों को उद्धृत करते हैं, जो श्रतीव महृत्वपूर् हैं | हा 































राइ-संघ 


है बेतन नियत करना, जब अ्मिक कार्य करते समय आहत हों, रोगी हों, 


तथा विशिष्ट कोशल की शिक्षा की व्यवस्था तथा अ्रन्य सुविधाएँ... 


इस भूमिका से यह स्पष्ट व्यक्त होता है कि श्रमिक-संघ का उद्दे शय < 





अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ की कार्य-पद्धति पर विचार करने से 







गा  । 2 रा, 































राष्ट्रसंध और विश्वन्शा 
ला भ्रमिक-संघ के शिद्धान्त द 30० 
...... ३--सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह दै कि मजदूरी को 
- बाजार में क्रय-विक्रेय की वस्तु नमाना जाय |. ञ 
..... २--अमिकों और पूँजीपतियों को वैध उद्दे श्यों के लिए संगठित 
... संस्थाओं-द्वारा काय करने का अधिकार पर 

... ३--अ्रमिकों के पारिश्रमिक की दर इतनी पर्याप्त निश्चित को जाय, 
.. जो उनके देश-काल के अनुकूल और उचित हों। 
४--जिन_ देशों में श्रमिकों के लिए. ८ घण्टे का दिन और 


. . का प्रयल्ष किया जाय । 


६--बालंकों से परिश्रम के कार्य लेना सवंधा बन्द कर दिया 
न पड़े | 


: दिया जाय | 
. चाहिए | 


जाँच हुआ करे ओर उसमें स्रियाँ भी माग लिया करें । 


... ७८ घण्टों का सप्ताह नहीं माना जाता, उन देशों में ऐसा माने जाने... 


..._. ४--पतिसस्ताह में श्रमिकों को एक दिन का अवकाश दिया ह 
जाय और जिसे देश में संभव हो, वहाँ वह [दिन रविवार नियत कर... 





जाय, जिससे सनकी शिक्षा-प्राति और शारीरिक विकात में बाघा- 


७--पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक _ हा 





.... ८--जिन देशों में क्ाबून-द्वारा अमिकों के कार्य का जो ढंग सा 
निश्चय किया गया हो, वह आथिक दृष्टि 'से न्याय-संगत होना 


... ६--अल्येक राष्ट्र अपने यहाँ ऐसा प्रबंध कर दे कि उपयुक्त | 
- सिद्धान्तों का ठीक प्रकार से प्रयोग किया जाता है या नहीं--उसकी 


। राष्ट्रों का यह मत नहीं है कि उपयुक्त सिद्धास्त और प्रणाली हे 





मा . रहते हैं । 





राष्ट्रसंघ 


_ पूर्ण और अन्तिम है ; परन्तु उनकी सम्मति में वे राष्ट्रब्संघ की नीति पा 


क्‍ _ का संचालन करने के लिए. सबंधा अनुकूल हैं। यदि वे उन ओद्यो- « 
गिक देशों-द्वारा स्वीकार कर लिये गये, जो राष्ट-संघ के सदस्य हैँ 


 आऔर उनको क्रियात्मक रूप में लाने के लिए. उचित संरक्षण स्थिर... हा दि 
किये गये, तो विश्व के श्रमिक्रों के लिए स्थायी रूपसे उपकारी 


क्‍  सिद्धहोंगे। . :. .. द हि 
अच्तर्गाप्ट्रीय अप्रिक-संघ की रचना 


सामान्यतया राष्ट्रसंघ के समस्त सदस्यन्याष्ट अन्तर्राष्टीय अमिक- .. 


संघ के सदस्य होते हैं। राष्ट्रसंध की सदस्यता स्वीकार करने पर 


.. राष्ट्र अमिक-संघ का स्वतः सदस्य बन जाता है; परन्तु ऐसा कोई नियम. 


४ | ह क्‍ : नहीं है, जिसके कारण राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त दूसरे राष्ट्रों... 
.. को उससमें प्रतिनिधित्व न दिया जा सके। यद्यपि प्रारम्म में जमनी 


. राष्ट्रब्संघ का सदस्य नहीं था ; परन्तु वह शुरू सेही अ्रमिक-संघका 
सदस्य रहा है| जब बाज़ील ने राष्ट्रसंव से अपना सम्बन्ध-विच्छेद' रे 2 
. कर दिया, तब भी वह श्रमिक-संघ का सदस्य बना रहा। अ्रमिक-संघ 


..... ओर राष्ट्र-संघ में अनेको' समताएँ हैं ; किन्त उनकी विषमताएँमी 
”.... नगण्य नहींहें। राष्ट्र-संघ विशुद्ध रूप में राष्ट्रीय सरकारों की संस्था है; 
.. परन्तु श्रमिक-्संघ में केवल राष्ट्रों के शासन के प्रतिनिधि ही सम्मिलित 


नहीं हैं; प्रत्युत्‌ प्रत्येक देश के श्रमिको' और घनिकों की संस्थाओं के... 


... अतिनिधि भी सम्मिलित होते हैं । इनमें से दो सरकार के अपने प्रतिनिधि... 


होते हैं और दो श्रमिकों और घनिको' की संस्थाओं की अनुमति से : 


 सरकार-द्वारा नियुक्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र के ४ प्रतिनिधि .. का 


राष्ट्रसंघ में जो असेम्बली का स्थान है, वही स्थान श्रन्तर्रष्टीय 































राष्ट्रसंध और विदध्व-शाम्ति 


.. परिषद्‌ का अधिवेशन प्रतिवर्ष जिनेवा में होता है। 


चार प्रतिनिधि भेजते हैं 
5 अच्तरराष्ट्रीय अमिक-परिषद्‌ (!. ],, (१0॥/6078708) 


: होती है। 
..... परिषद्‌ में राष्टसंघ की भाँति केवल दो भाषाएँ---अं गे ज़ी और मे 
ही प्रयोग में भावी 


... श्रेम्िक-परिषद्‌ को व्यवस्थाविका ( 7,083]#07ए8 ) के अधिकार 
.. आप नहीं हैं; क्योंकि जिस प्रकार राष्ट्र राजनीतिक विषयों में. अपनी 


.._ इस प्रयत्न में उन्मत्त होकर राष्ट्रसंघ के आदेशों की अप्रेज्षा करते 


... आत्तराष्ट्रीय-संस्था को सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं। 


7० अविक सप में आप“ तराष्ट्रीय भ्रमिक-परिषद्‌ ((200/0"0॥209) का है | 


झन्तराष्टीय अ्मिक-संघ में ५६ राष्ट सम्पिलित हैं। थे अपने चार- 


. .... - परिषद्‌ का प्रमुख काय है, श्रमिकों के लिए नियम बनाना | परिषद्‌ 
... के सामने जो विचारणीय विषय अथवा कार्य-क्रम उपस्थित होते हैं, 
.... उनपर विचार-विनिमय के पश्चात्‌ परिषद्‌ प्रतिशा ( (0॥ए७॥0600 ) 
... के द्वारा उनका निर्णय करती है। श्रमिक-परिषद्‌ में साम्रान्यतया किसी 
निर्णय की स्वीकृति के लिए बहुमत का नियम ही व्यवहार में लाया... 
.. जाता है; परन्तु ज + प्रतिज्ञा था सिफारिश का विषय उपध्यित किया... 
- जाता है, तब उसकी. स्त्रीकझृति के लिए दो-तिह्ई सम्मति आवश्यक 


अच्तरोष्ट्रीय पतिज्ञा ([0/०एशा३४0॥8) 00070000%) 


ऐसा कहा जाता है कि अ्न्तर्राष्ट्रीय-परिषद एक व्यवस्थापिका ऐ न । 
.. जो शभ्रमिक्रों के लिए कानून ( 7.8 एछ8 ) बनाती है ; परन्तु यथार्थ में... 


... राष्ट्रीय प्रभुता और उसके अधिकारों की रक्षा का प्रयत्न करते हैं और क्‍ 





... उसी प्रकार वे राष्ट्र श्रमिकों के विषय में भी अपने अधिकारों को किसी. क्‍ रा हा 








..._ अन्तराट्रीय अमिक-परिषद्‌ केवल प्रस्ताव स्वीकार कर सकती है, 


वह कानून नहीं बना सकती | वह सिफारिशें पास कर" सकती है ओर 
विविध देशों से उनके पालन के लिए अनुरोध कर सकती है। वह. 


. कन्वेशन का डाफ्ट तैयार कर सकती है, जिसे सदस्यों की सरकाईं अपने 


उरी व्यवस्थापिका-द्वारा नियत अवधि के भीतर क्वानून के रुप में 


. पांस कराने का भार लेती हैं | 


परन्तु यदि किसी सरकार की. व्यवस्थापिका (00ए०४08 


.. को स्वीकृत नहीं करती, वह उसे अस्वीकार कर सकती है | उस पर 
 रैसा कोई बन्धन नहीं है कि वह बाध्य होकर उसे स्वीकार कर ले। सी 
- यदि किसी सरकार के प्रतिनिधि ने श्रमिक-परिषद्‌ में किसी प्रतिज्ञा. . 
के पक्त में सम्पति दी है, तो भी उस सरकार की व्यवस्थापक-सभा चाहे... 
तो अस्वीकार कर सकती है । इसमें उसे पूरी स्वतंत्रता है | 


अन्तराष्ट्रीय-अमिक-कार्याक््य ((,॥,, 0)... पा 


इम अ्म्तिक-कार्यालय की तुलना राष्ट्र-संघ के स्थायी कार्यालय से 


. ऋर सकते हैं। श्रमिक-कार्यालय जिनेवा में स्थायी रूप से स्थित है। 
..._ यह कार्यालय एक ऐसे डायरेक्टर के नियंत्रण में कार्य-संचालन करता... 
.... है, जो श्रमिक-संघ का अधान-मंत्री भी होता है । इस संघ के सर्वप्रथम... 

.._ डायरेक्टर ऋंध के भूतपूर्व सचिव अ्लवर्ट टामस (23 

: देहान्त हो गया । जो विषय परिषद्‌ में स्वीकार किये जाते हैं, उनको... 
कार्य-रूप में परिणत करना इस कार्यालय का मुख्य व्यय हे कट 
.. कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति डायरेक्टर-द्वारा होती है। 


थे। खेद है कि आपका 


कार्यालय ऐसे विषयों की जाँच और खोज करता है, जिन्हें कार्य-समिति 


( 90ए6ए॥ं॥६ 8009 ) विचारार्थ परिषद्‌ कैकार्यक्रम कीसूची 
में रख देती है। कायलिय उन विषयों के विशेषज्ञों की रिपोर्ट तैयार... 


गम 
































.. राष्ट्रसंघओर विश्व-शान्ति... द 

कर तदनुसार सिफारिशों और प्रतिशाओं के मसविदे तैयार करता है। 
..... श्रमिक-कार्यालय का यह भी कर्तव्य है कि वह संसार के समस्त 
... देशों के श्रमिकों की परिस्थिति की जाँच करे ओर उनको लेखबद्ध कर 
०“ प्रकाशित करे... 5 यं द 
.._-. कार्यालय के निभ्न-लिखित भुख्य काये ई-+- 
..... 2२--विविध सरकारों से पत्र-व्यवहार कर उन्हें परिषद्‌ में सम्मिलित 
...  हूने के लिए प्रेरणा करना। सिफारिशों और प्रतिशाओं के मसबिदे.... ., 
.... तैयार करना और बिना विलम्ब किये उनको विविध-सरकारों-द्वारा . 
... स्वीक्षव करा लेना । आह 
..... २--अ्रमिकों और घनिकों की अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय सामाजिक 
.... समस्थाश्रों का निरीक्षण करना। द 
 / कार्य-समिति ( 00ए०'४४2 2009 ) 
...... भ्रमिक-संघ की काय-समिति ( 80ए0एशागह 2009 ) एक 
... सबसे प्रमुख संस्था है। इसको तुलना शहघ्ट-संघ की कॉसिल से की जा. 
... सकती है। जिस प्रकार राष्ट्र-संघ की कोंसिल में, उसके मौलिक सिद्धान्तों 
.... के विपरीत, बड़े-बड़े राष्ट्रों को स्थायी सद्ायता प्रदान की गई है, 
... उसी प्रकार श्रमिक-संब की (0ए0७ांएए 00त 0 में कुछ देशों 
..... को स्थायी सदस्य बनाया गया है। स्थायी सहायता प्रदान करते समय 
-. उन देशों के श्रीद्योगिक महत्व पर विचार किया गया है ; परन्तु कॉसिल 
... में स्थायी-सहायता प्रदान करते समय केवल राजनीतिक-महत्त्व को 
४ आश्रय दिया गया है । कट 
90ए०0णआांएए 8007 में २४ सदस्य हैं १२ सदस्य | अमिक- 
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# इस धध्याय के समाप्त कर देने के बाद में यह सूचना प्राप्त हुई है कि रा 
रा्रीय-अमिक-्संघ की कार्य-समिति के सदस्य २४ से बढ़ाकर ३२ कर दिये गये हैं।. ... ४ 
.. लेखक ' «7 








राष्ट्रसंघ 





संघ के श्रमिकों और घनिकों के वर्गों-द्वारा समान संख्या में चुने जाते 
हैं| शेष १२ सदस्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। इन पिछले १२ 
सदस्यों में से ८ स्थान अभ्रगश्य औद्योगिक देशों के लिए सुरक्षित ं। 
निम्न-लिखित ८ सदस्य स्थायी सदस्य ईैं-+.. कक ४ ना 
१--बेल्लज़ियम २--फ्रान्स ३--जर्मनी ४--मैठ-त्रिदेन ५--इट्ली... 
६--जापान ७--कनाडा ८---भारतवर्ष । 
... काय-समिति अपने कामकाल ( तीन वष के लिए ) एक प्रधान 
नियुक्त करती है। गवर्निंग बॉडी का अधिवेशन प्रतिमास होता है। 
यही संस्था भ्रमिक-कार्यालय के डायरेक्टर की नियुक्ति करती है | डाय-.... - 
रेक्टर अपनी रिपोट काय-समिति के पास मेजता है | कार्य-समिति कार्यो 
लय के वजट को स्वीकार करती है। श्रमिक-संघ के कार्यों में सहायक 
_कमीशनों की नियुक्ति भी कार्य-समिति-द्वारा होती है | 
.. इनके अतिरिक्त श्रमिक-कार्यालय में अनेकों विभाग हैं। कतिपय. 
स्थायी व अस्थायी कमीशन व समितियाँ भी हैं, जिनके विवरण की 
यहाँ आवश्यकता नहीं हा हक हा | 
हमने यहाँ अन्तरराष्ट्रीय अमिक-संघ की रूप-रेखा इस उद्देश्य से दी है 
कि हमारे पाठक राष्ट्र्संघ की विश्व-शांति के लिए प्रयक्षशील संस्था का 
परिचय प्राप्त कर लें । 











३57४28४४% .. ,.#फध्यकमकाप्रणारपामातकाप्ातएकीकपंम | हे | 


१्श३. 







































































रा ओर राष्ट्रीया क्या है? 

इस भाग में हम अन्तराष्ट्रीय-शान्ति पर विचार करना चाहते 
- अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति क्या है ! क्या विश्व-शान्ति केवल-मात्र आदर्श है 
अथवा यथाथ तथ्य है ! विश्व-शान्ति की प्राति में कौन-कौन-सी वाधाएँ 
8 बाधाओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है ! विश्व-शान्ति 
के साधन क्या हैं ! क्‍या राष्ट्-संब अपने वर्तमान स्वरूप में विश्व में 
शान्ति स्थापित करने योग्य है ! उसकी विफलता के मौलिक कारण 
क्या हैं! इन सभी महस्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने का हम 
प्रयत्न करेंगे | ||. ः पट । 
.. विश्व-शान्ति, अन्तराष्ट्रीय शान्ति की समस्या पर विचार करने से 
पूव इमें राष्ट्र और राष्ट्रीयवा के स्वरूप पर विचार कर लेना उचित 
९०६७ 



































राष्ट्रसंत्र और विश्व-शाब्ति का 
..... होगा। क्योंकि श्रन्तर्राष्ट्रीयवा की भावना में राष्ट्रीयवा का सन्निविेश 
..... है। बतंमान युग में राष्ट्र ओर राष्ट्रीयता, राजनीति के क्षेत्र में सबसे 
... अधिक शक्तिप्रद तत्व हैं । द द 

जब हम राष्ट्र ( 7७000 ) शब्द का सम्बोधन करते हैं, तो हमारे 
.... अन्दर अनेकों भाबों का एक साथ उदय होता है। राजनीति-विशारदों 
.. नेराष्ट्रकातालििक विवेचन किया है | संत्षेप में राष्ट्र न जाति. (पि80७). 
.. ही है और न राज्य ( 899 ) ही। राष्ट्र, राज्य, और जाति 


.... ही हमारा अभिप्राय है । 
.. राष्ट्र उस जन-समूह का नाम है, जो अपने-आपको स्वाभाविक रूप 


.. परस्पर आनन्दपूर्वक अपना जीवन मोग सकते हैं | जब इन श्ललाओशों 
- को तोड़ दिया जाता है, तो बह समस्त जन-समूह घोर असन्तोष का. 


हे ए9 )। यद्यपि जातीय विशुद्धता और एकता को राष्ट्र का आब- 
.. श्यक अंग माना गया है ; परन्तु विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि . 
.. विश्व में जातीय-यवित्रता ( ?00॥9 67 88०७४ ) का दावा सर्वथा 
.. निमूल है।आज संसार की कोई जाति अपनी पवित्रता को सिद्ध नहीं. 
. है| हाँ, हमारे पास ऐसे अनेकों प्रमाण हैं, जिनसे यह विद्ध होता है... 
.. कि जातियों का मिश्रण प्राचीन समय से होता आया है । 0 
जप उश्थ 


... इन तीनों में विशाल अन्तर है। हम इस स्थान पर इस अन्तर पर 
.. प्रकाश डालना उचित नहीं समझते | केवल राष्ट्र के स्वरूप को समस्ताना 


< . सेएक सूत्र में बंधा हुआ अनुभूत करता है। जिन शृंखलाओं में वह । हि 
बंधा होता है, वे इतनी मजबूत होती हैं कि जिनके प्रभाव से वे... 

















५577 विधब-शान्ति (7 के 

.. इस सत्य को स्वीकार कर लेने पर भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए. 
जातीय-एकता को किसी अंश में मानना पड़ेगा | यदि अन्तर्जातीय _ 
विवाह एवं अन्य साधनों-द्वारा विभिन्न जातियों ने अपने भेद-माव को रा 
. दूर कर सामंजस्य और एकता स्थापित कर ली, तो यह निश्चय है, कि... 
उनमें राष्ट्रीय-जाशति का उदय हो जायगा। लक 
... राष्ट्र का दूसरा आवश्यक तत्त्व है एक सीमित भू-खंड' 
. (007079) । आज इस तत्व ने विकसित होकर कैसा भयंकर रूप 


वारण कर लिया है। यह किसी से छिपा नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र इतना 


: स्वार्थी बन गया है, कि वह अपने देश के हित के लिए. संसार के अन्य. 
राष्ट्रों का रक्त-शोषण कर अपनी राज्य-विस्तार की लिप्सा के वशीभूत 
हो ताए्डव-दृत्य कर रहा है । मातृ-सूमि के प्रेम में मदमत्त बनकर . 
देश-भक्ति के नाम पर संसार की अशक्त जातियों को कुचला जा रहा हे 
है | यहूदी संसार के किसी भू-खणड विशेष के स्वामी नहीं हैं,.. 


वे समस्त राष्ट्रों में बिखरे हुए हैं। उनमें राष्ट्र के सब तत्वों का... 


.. समावेश है; पर आज वे किसी भूमि के स्वामी न होने के कारण. 


. . राजनीतिक भाषा में राष्ट्र नहीं ; इसीलिए वे सबसे अधिक समृद्धिशाली 


.. अ्रमणकारी हैं। 


. पूँजीपति होते हुए भी वन्य जातियों की भाँति संसार में गह-हीक 


महवपूर्ण होने पर भी राष्ट्रीयता के लिए अनिवाय नहीं है। भाषा ही... 
.._ एक अमोध साधन है, जिसके द्वारा विभिन्न जातियों में एकता का 
. उदय हो सकता है। राष्ट्र को संगठित करने में भाषा का स्थान झधिक 


._ भाषा की एकता राष्ट्र-निर्माण में एक प्रबल साधन है । यह तत्व. 


.._ महत्वपूर्ण रहा है ; परन्‍ठ इसका तालर्थ यह नहीं है, भाषा की एकता... 
... ही राष्ट्र को जन्म देती है अथवा भाषा-विविधता राष्ट्रीयता में बाधक 





... है । अमेरिका-गिवारी अँगरेजी-आषा का प्रयोग करते है ;पर अमेरिका... 

































राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शाचन्ति 


3 एक प्रथक राष्ट्र है । स्वीटज़रलैशड एक राष्ट्र है तथापे वहाँ उसकी 
कोई एक भाषा नहीं है । द न 
..... राष्ट्र-विभाग में घार्मिक-एकता भी एक तत्त्व है; पर यह आवश्यक 

... नहीं है | समान आयिक हित ओर विदेशी शासन का नियंत्रण भी 


आर के सहने की शक्ति का विनाश हो जाता है, तब उसमें प्रतिक्रिया 


हा अबलता से प्राडुभू त हो जाती है | भारत में राष्ट्रीय-जागरण का जो 
... दृश्य दिखलाई पड़ता है, उसका कारण भी भारत में ब्रिटिश शासन 
.  कीदमन नीति है।.. 


2 तत्व केवल महत्त्वपूर्ण ही नहीं, अनिवाय भी है । इसके श्रभाव में राष्ट्र 
... की कल्पना संभव नहीं । अतीत को विजय की स्मृतियाँ, सावजनिक 
-.. संकट की अनुभूतियाँ अमर शहीदों ओर देशभक्तों की वीर-गाथाएँ 





. का ओर आत्म-सम्पान के माव पैदा होते हैं। ये ही राष्ट्र की मूल्यवान्‌ 
+ हे जि096 6607 ए67॥8, 82077688 ॥6ए506॥89 शावे॥एएवें ः 
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हे . राष्ट्रनिर्माण में सहायक हैं| जब कोई जन-समुदाय वि देशी-शासम के. 
: अमानवीय और कर शअ्रत्याचारों से उच्पीड़ित हो जाता है और श्रत्या- . 


.. के फल-स्वरूप एक मत से विदेशी-शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना 
...... इन सब तस्वों में प्रसख तत्व है--एंक परम्पशगत इतिहास | यह... 


.. जिस साहित्य में संग्रहीत होती हैं, उसके द्वारा समाज में श्रात्म-गौरव 


9. 48 099). 
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विध्व-शान्ति* 





र्ट्रीयवा एक भावना है, जिसकी कुछ शब्दों में परिभाषा करना 

कठिन है। रष्ट्रीयता की भावना में कितना विकास और परिवर्तन इंश्रा 

है, यह जानना सहज है | राज्य (88॥6 ) ने जातीयता को प्रशय 

देकर राष्ट्रीयवा को कितना दूषित और उग्र बना दिया है | जमनी को 
..... वतमान नाज़ी-आन्दोलन उग्र और दूषित राष्ट्रीया का मूतिमान 
:... उदाहरण है | आज वही देश राष्ट्र कहलाने का अधिकारी माना जाता 
.. है, जो अपने उग्र राष्ट्रीयवा के मद में उन्‍्मच होकर दूसरे देश को. 
हेथियाने के लिए संसार में अपना आतंक जमा. सकता है।आज 
राष्ट्रीवा की भावना जातीयता में बदल गई है यह विश्व-शान्ति के... 
लिए बड़ा खतरा है ; इसलिए हम विशद्‌ रूप में वर्तमान थुग की 
_ राष्ट्रीयता पर भी विचार कर लेना चाहते हैं। 


(२ ) वर्तमान शंकुचित राष्ट्रीयता 
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आज अखिल विश्व में राष्ट्रीयवा का भैरव नाद गूँज रहा है। 
राष्ट्रीयता ने संसार में ऐसा विकट संकट उपस्थित कर दिया है कि 
मानव अपने बन्घु के रक्त की पिपासा के लिए व्यग्न हो उठा है। देश 

. भक्ति के नाम पर दुसरों की स्वाधीनता का अपहरण राष्ट्रीयता माना 
. जाता है। यदि आपको संकुचित उम्र देश-भक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन 
... करने हों, तो श्राप हिटलर, मुसोलिनी और जापान की साम्राज्यवादी 
.. _मनोवृत्तियों का अध्ययन करें। जमेनी सदैव जातीयता का कहुर 


१३१ 






















































राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति । 

.... पुजारी रहा है। वह अतीत समय से विश्व-साम्राज्य के खप्न देखता 

... हां है। जर्मन अपने को सर्वश्रेष्ठ जाति मानता है। वह अन्य राष्ट्रों. 

. को अपने सामने श्रेष्ठ और समृद्धिशाली देख नहीं सकता । यही कारण 

है कि वह अन्‍्तर्राष्ट्रीयता से दूर रहा है। जमनी के प्रसिद्ध! नेता 

_. एलशहलर० ने अपने पॉलीटिक' नामक निश्नन्‍्ध में जिन राजन 

..  नीतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, वे मद दूषित और पाशविक 

..।... -अवृत्ति के सूचक हैं। लक । 

... 'ट्रीठस्के के अनुसार राज्य का तत्व न्याय नहीं, शक्ति है। और - 
उसकी शक्ति का विस्तार ही राज्य का सब श्रेष्ठ मैतिक कर्तव्य है। 


... है। राज्य पर कोई नेतिक नियन्त्रण नहीं। इस भूमिपर कोई ऐसी 
:.. शक्ति नहीं हैं, जो राज्य को बन्चन में डाल सके । अन्तर्राष्ट्रीय नेतिकता ... 

.. कोई चीज़ नहीं है ; क्योंकि शक्ति के बिना नैतिकता का कोई मूल्य 
... नहीं। और राज्य के बाहर शक्ति कहाँ है ! राज्यों भें परस्पर निबटारे 
. का साधन युद्ध है। युद्ध मानवता के लिए देवी उपचार है, जिसके - 
: द्वारा सबल ओर योग्य राज्य दूसरे पर अपनी उच्चता और श्रेष्ठठा की... 
-.. छाप लगा सकता है.। राज्य का यह परम कर्तव्य है कि वह युद्ध के 
-.. पत्येक अवसर का उपयोग करे | अपनी शक्ति का विस्तार करे ।'# 
.... -... टॉल्स्टाय ने लिखा है--हमारी याद की बात है कि जमेनी 
.... . के शासकों ने अपनी प्रजा को संकुचित देश-मक्ति के मद 
से इतना मत्त कर दिया कि वहाँ अनिवार्य सैनिक मरती 
का काबून जनता की इर्ष॑-ध्वनि के साथ पास हो गया । पुत्रों, पिताओं, 
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.._ विश्व में राज्य ही सबसे महान चीज़ है। यही उचितानुचित का जनक... 











विश्व-शाल्ति 


.. पतियों, विद्वानों और घर्मात्माओं को नर-संद्वार करने की विधिवत्‌ शिक्षा. रा 


दी जाने लगी । ये सब अपने अफसरों के आशज्ञाकारी सेवक बन गये और 
 अन्हें सदेव तैयार रहना पड़ा कि आशा मिलते ही चाहे जो भी हो, उसे 


मार डालें। वक़ोल उद्धत विल्हैम द्वितीय के उन्हें पीड़ित ओर दलित 


देशों के अधिवासियों, अपने स्वत्वों के लिए. लडनेवाले ध्वदेशी श्रमिकों 


.. इतना ही नहीं ; बल्कि अपने माता-पिताओं को गोली से मार देने में 


. किन्तु-यदि न करनी चाहिए ।? 


निस्संदेह इस प्रकार की सैनिकवादी राष्ट्रीयता से कुछ अंश में हि 


विजेता राष्ट्र अपने को 'उन्‍नत” ओर शक्तिशाली बना सकता है 


इससे संसार में अराजकता को पूर्ण विकास का अवसर मिलता है। 


 उन्‍्नीसवीं शताब्दी में यूरोप में इस अराजकता पूर्ण स्वार्थान्धी राष्ट्रीन 


यता की बड़ी शक्तिशाली लहर आई, जिसने एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों 


को जलमग्न कर दिया | यथार्थ में यह यूरोपीय राष्ट्रीयता इन प्रायद्वीपों 
के लिए प्रलयंकर सिद्ध हुईं। विश्व-विख्यात्‌ दाश्शनिक डउिलावक्काएँ 


पाश्चात्य देशों में सब स्कूलों में यही बतलाया जाता. है' कि उनका' 


. धम राष्ट्र के नियमों के पालन करने में है। छात्र कभी इस विषय में 


7 . फिप्र880) ने यूरोप की इस वर्बरता का कैसा उपयुक्त चित्र खींचा है-- जे. 


.. मुख्य धर्म उस राष्ट्र के प्रति क्या है, जिसके वे नागरिक हैं और यह राष्ट्रन 


शंका न कर बेठें ; इसलिए उन्हें फूठा इतिद्वास, असत्य राजनीति और... 


.._ अमपूर्ण अथशास््र पढ़ाया जाता है। उन्हें दूसरे राष्ट्रों के दोष बतलाये... 
.. जाते हैं; पर उनका अपना राष्ट्र जितना अन्याय --अत्या चार करे, उसकी _ 
.. उन्हें लेश-मात्र सूचना नहीं दी जाती | उन्हें बहकाया जाता है कि स्वदेश? 


.. जिन-जिन युद्धों में भाग लेता है, वे आत्म-रक्षा के लिए लड़े जाते हैं... हे 


ओर अनन्‍्यरराष्ट्रों के विषय में कहा जाता है कि वे अकारण आक्रमण 


. करते हैं। जब उनका देश दूसरे देशों को जीत कर श्रपने में मिलावा..... 


हा जब 





रा-संघ और विश्व-शान्ति 



























..._ भचार करना चाहते हैं ; अथवा ईसाई-मत का प्रचार करना हमारा 
. आर्म है | हम वहाँ शराबखोरी बन्द करना चाहते हैं, इत्यादि। स्कूलों 


... डुबंल राष्ट्र पर अपनी सेना के बल पर अधिक-से-अधिक अलाचार 
. करता है |! 2 रद आय 
यदि ऐसी दुर्नीति के कारण संसार में विश्वव्यापी अराजकता का. 


... किसी राष्ट्र की अराजकता से कम भयंकर और विनाशकारी नहीं है। जिस 
..... अकार किसी राष्ट्र में अराजकता, विप्लव, या हिसात्मक कआान्ति. 
... - के कारण नागरिकों का जीवन संकट में पड़ जाता है, उसी प्रकार 
इस नीति के फल-स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीयन्लेत्र में ऐसी उथल-पुथल मच 
: जाती है कि कोई भी राष्ट्र सुख-समृद्धि से नहीं रह सकता ; पर श्रत्यन्त 
. आश्रय की बात है कि जब किसी राष्ट्र की कोई शान्ति-प्रिय लोक-हितन 
कारी बिभूति राष्ट्रीयता के पापों का मंडाफोड़' करती है, तो डसे राज- 
द्ोही कहकर कारांगार में बन्दी बना. दिया जाता है | विगत यूरोपीय... 


रा शिकार बनना पड़ा | हे 
... वर्तमान समय में यूरोप में हिटलर ने जमनी पर जैसा आतंक 


हे ४ लिए घातक है| एक विद्वान्‌ लेखक ने हाल में जर्मनी में यात्रा की 


._... जै अपने एक लेख में वर्णन किया है-- 








.... है, तो उन्हें बतलाया जाता है कि वहाँ हम अपनी उच्च संस्कृति का _ पा 


.... के बालकों को सिखलांया जाता है कि अन्य देश धर्म और नीति का. | 


... उदय हो, वो आश्चर्य ही क्या है ! अन्तर्साष्ट्रीय-जगत्‌ में यह अराजकंता.. 





... भहायुद्ध को रोकने में जिन-जिन मानवोपकारी महापुरुषों ने अपनी हा 
.. शक्ति लगाई, उन्हें राष्ट्रीयता के दीवाने पुजारियों के सैनेकवाद का... 


...._ डाल रखा है, वह तो भयावह होने के साथ ही यूरोप की सम्यता के... ः 





विश्व-शान्ति 





जब कमी मैं हिटलर-वादी जनों से मिलता था; मुझे वे छोड़े... 


दिल के, तक रहित, बुद्धि-विहीन, बात-बात में हिचकनेवाले प्रतीत 
होते थे । ये ऐसे लोग हैं, जो देश के किसी दूसरे दल से सहयोग 
नहीं चाहते । इनके अन्दर बीसवीं शताब्दी के विज्ञान व विद्या के 
औुग में जम॑न व नार्डिक लोगों का क्रूठा अमिमान, यहूदियों व विदे- 







. शियों--खासकर “रंगीन अनायों? के प्रति कट्टर नफ़रत है | ये इतिहास हा 


के अनुभवों से सबक सीखने को तैयार नहीं | इसके अतिरिक्त जर्मनों 
में यह बड़ा दुशुण है कि वे चुपचाप हमारे राजाओं कौअजा की तरह... 
सब अन्यायों व संकटठों को घेय॑-पूर्वक्क बिना किसी विरोध के बदश्ति 
. करते रहते हैं। नात्वियों (९8४9) में अर्थ-विहीन उत्साह, और पाश- 

_ विकता का विचित्र सम्मिलन हुआ है।? दम जज 
. »««“जमन जानते हैं कि श्राक्रमण एवं युद्ध का रक्त उनकी 
नसों में प्रवाहित हो रहा है। निरंकुश ताकत के ऐसे पुजारी जमनी 











में सदा रहते आये हे ....- हिटलर ने फेवल भोजन ञझोर रोजगार का. सा हे 


ही वादा नहीं किया है; बल्कि बड़ी चालाकी के साथ उसने अपने 






आन्दोलन को सैनिकपन का स्वांग भी दे दिया है। जर्मनी की हर 


. गली में किसी भी पंसारी की दृकान पर आप नाज्ी मंडे खिलोनों की 
_नाज़ी सेना, पिस्तोल हैएडल पर स्वस्तिका ७; चिह्ठ के साथ ऐसे-ऐसे 
युद्ध-कारी पोस्द-कार्ड, जिनपर--जमन राजतंत्र की ओर! “ईश्वर सबसे 
. बलवान फोज के साथ है?, सजीव मोरचा? आदि शब्द लिखे रहते 
हैं। वर्दीधारी, भोंह चढ़ाये हुए, हथियारों, कण्डों व ढालों से लैस 
सैनिकों की, तस्वीरों के नीचे छुपे हुए पायँंगे |? #.. । द 
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+ महायुद्ध के बाद जर्मन जाति ओर उस पर हिटलर का प्रभाव लेखक 


.. श्री बालक्ृष्ण गुप्त 'विश्वमित्र' मासिक ( कलकत्ता ) फरवरी १६३४ ई० । 
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शारि 





पड सघ और [ 20० 


प्रति विद्रोह की अग्नि भड़कती जा रही है । जम॑नी के न्‍्याय-सचिव हर- 


हे . विशुद्धता है। इसी दश्ड-विधान की भूमिका में लिखा है-- 
को अवनति की ओर ले जाता है।... ...पशु-जगत्‌ में दृष्टिपात करने 


- जातिवालों से वैवाहिक सम्बन्ध नहीं करते? सा 
वर्णुंसंकर जमन जाति आज विश्व में अपनी रक्त-बिशुद्धता की 





.... इसी दण्ड-विधान में आगे लिखा है-- 
...._ यह दण्ड नर-नारी दोनों को समान भाव से मिलेगा !! _ 


श्३5 


इस वर्णन से आप यह सहज अनुमान कर सकते हैं कि जमनी का... 
.... अधिनायक राष्ट्रति हिदलर राष्ट्रीयता के नाम पर जमन-राष्ट्र की देश- 
की * भक्ति को जाग्रत कर किस तत्परता, एकाग्रता ओर श्रातंक के साथ 
-...  सैनिकवाद का प्रचार कर रहा है। जर्मनी के सैनिकवाद को उसकी 
..... जातीयता से बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है । हिटलर-राज में इस समय 
-.... जातीयता के आधार पर जमन जाति को उत्तेजित कर उसे विदेशियों 

... के प्रतिघरुणा की शिक्षा दी जा रही है| जर्मनी में रंगीन जातियों के 


... केले ने 'नाज़ी दण्ड विधान” (४४29 2678) (006) तैयार कर 


.... प्रकाशित कराया: है | समस्त दणइ - विधान का तालय॑, संक्षेप में, यह... 
« . है कि जमन जाति की उनन्‍मति का मूलमंत्र है अपने जातीय रक्त की 


इतिहास बतलाता है कि भिन्न-भिन्न जातियों का सम्मिश्रण देशः 


ले यह साफ मालूम होता है कि वे अपनी जाति की रह्या के लिए दूसरी. 3 


. घोषणा कर आतंक डालना चाहती है | क्या वह यह भूल गई कि उसकी े ५ 
... उत्त्ति फ्रेन्च, पोल, बोहेमिया आदि जातियों के मिश्रण से हुई है ! ४ 


..... जाति-द्रोह का घोर दश्ड उस व्यक्ति को दिया जायगा, जो विजा-...... 
.. तियों से योन-सम्बन्ध (380प) [08/007780) स्थापित करेगा । _ 


...... यदि कोई दम्पति-युगल ऐसे उपायों को काम में लाबे जो गर्भ- । ; । , | 
.._ धारण को रोकते हैं, तो भी पूरा दशड मिलेगा | जब कोई पक्ष विजातीय.... 





विश्व-शान्ति 


होने पर जमन होने का दावा करेगा, तब॑ यह अपराध और भी अधिक 
बढ़ जायगा।? 2 
.. जो जमन निलेज्ज होकर रंगीन जातियों ((१0[077९ते हिश्वठ68) 
से मिलेगा, उनसे अपनी घनिष्टता' दिखलायेगा और इस प्रकार जनता 
के सुकुमार भावों को चोट पहुँचायेगा वह अपनी जाति की प्रतिष्ठा में. 
कृलंक लगायेगा | उसको सबसे कठिन देशढ दिया जायगा के. 








जमनी का वतमान नाज़ी-शासन अपनी राष्ट्रीववा के गव में एशिया... 


: के राष्ट्रों को जंगली और असमभ्य सममता है। वह नहीं चाहता कि 
_ एशियायी राष्ट्र स्वतन्त्र बने | कुछ समय पहले नाज़ी-दल के नेता 
डॉ० सजेनवर्ग ने लन्दन में 'भेट-ब्रिठेन, भारतवर्ष भर यहूदी अर्थचक्रः 
नामक अपनी एक पुस्तक वितरण की। उसमें भारत के प्रति नाज्ञी- 
नीति का स्पष्ट उल्लेख मिलता है | डॉ० रंजेनवग भारतीयों के अधघ:- 


पतन पर लिखते हँ-- 










- अंग्रेजों के भारत से संबन्ध-विच्छेद करने पर हिन्द-मुसलमानों में के 


झगड़ा शुरू हो जायगा ; अगर मान भी लें कि ब्रिदेन के प्रति भारत 
की कुछ शिकायतें ठीक हैं, तो भी उसके बिना भारत में वर्बर युग से 






. भी अधिक रक्त-पात दोने लगेगा। भारत को किसी बढ़े शासक की 
आवश्यकता है ; इसलिए हमें जमेनों को भारत में ब्रिदिश-शासन का 
. समर्थन जातीय दृष्टिकोण से भी करना चाहिए और जमन दृष्टिकोण 


. से भी | प्राचीन मारत और आधुनिक दार्शनिकों का आदर करते हुए... 
मी हमें स्पष्टलः अंग्रेजों का साथ देना चाहिए | भारत को ओपनिवे.शक 
स्वराज्य - (00०फांशांणा डिक08) देकर ब्रिटिश-म्रातृत्व-मंडल 
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..._# जांजी दण्ड-विधान के उपथु क्त अवतरण श्री० डी७ जीं७ भ्रभरिदयोत्री 
लेख से लिये गये 


अकलत-3०+०>कूराके 


मा 





























राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति क्‍ 
.. (80089 (0097707ज्ञ०का॥ ० ५0078) में मिलाने की 
... योजना का हमें विरोध करना चाहिए ; क्योंकि इससे--गोरी जातियों 
... का उन्मूलन हो जायगा | ब्रिटेन को स्वयं अपने हित के लिए और 
... गोरी जातियो' की भलाई के लिए मी दरगिज्ञ न कुकना चाहिए । 
.. हल में हिव्लर के नाज़ी-शासन ने जर्मनी के प्रवासी यहूदियों 
... का जम॑नी से निष्कासन' कर अपनी नीति को व्यावहारिक रूप दिया. 
.... है। जमेनी में यहूदियो पर कैसे-केसे रोमांचकारी और वव्वंरता-पूर्ण 
... भ्त्याचार किये गये, यह पाठकों ने समाचार पत्रों में पढ़ा ही 
... होगा । संसार के सबसे बड़े वैज्ञानिक आइन्स्टाइन की सम्पत्ति ज़ब्त कर - 
... उन्‍हें जमनी से देश-निकाला दिया गया। क्‍यों ! वह यहूदी हैं। आज 
.... जमनी गर्षोन्मत होकर केसा अनाचार कर रहा है। जसनी को अपने 
... लौह-हृदय पर यह अंकित कर लेना चाहिए कि इस हिठलर-शाही का 

. झअन्तिम परिणाम जमनी के लिए आत्मघाती होगा । यह 
.. हिटलर-शाही जमनी की रही-सही सभ्यता का नाश कर देगी और 
_. संसार के इतिहास से जमनी का नाम मिंट जायगा | जर्मनी के नाज़ी रे 
.. यहूदियों की गणना रंगीन जातियों में करते हैं ; अतः वे अपने देश में... 
इन रंगीन यहूदियों को क्‍यों बसने दें. ! लन्दन के 09]ए ॥४07७888 


.. को स्थिति के विषय में एक लेख प्रकाशित किया है। उस लेख का 
. सारांशयह है... 

..... "अब जमनी में पाँच लाख यहूदी हैं ; एक लाख यहूदी जमनी से 
न्‍ रा निकाल दिये गये । ५०००० यहूदी फिलिस्तान में और ४०००० यूरोप... 
... के दूसरे देशों में बस गये हैं। नाज़ी की दृष्टि में यहूदी रंगीव जातियों... 


है देस 





पत्र के अलिन-स्थिति संवाददाता ने जमनी में धूम -फिरकर यहूदियों 


.. में से हैं। उन्हें यह आज्ञा है कि वे किसी जर्मन व ईसाई से विवाह या... हा. 
... योग-सम्बन्ध नहीं कर सकते | यदि कोई जमंन नर-नारी यहूदी से ." ८ 


विश्व-शाप्ति 


गा विवाह-सम्बन्ध कर लेते हैं, तो उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाती है। हा 


वेवेरिया में यहूदियों को साव॑जनिक स्थानों में स्नान करने का निषेष 
है । यहूदियों की दुकानों से कोई जम॑न कपड़े नहीं खरीदता। उनके 
सिनेमा-गहों में जनों को जाने से रोका जाता है। श्रनेकों यहूदियों की 


_. प्रतिदिन हत्या के समाचार सुने जाते हैं। कोई व्यक्ति भय के. कारण हम 


ही] . हत्याओ के समाचार ठीक-ठीक नहीं बतलाते ।? 


जमनी के अधिनायक हिंदलर नें अपनी शत (७0 (४ए है 


छ800) मेरा संघर्ष! नामक पुस्तक में अपने पिद्धान्तों का प्रति- 
पादन किया है| पाठकों की ज्ञान-वृद्धि के लिए तथा उसके जातीयवाद 
को ठीक प्रकार समझने के लिए, यहाँ कुछ अवतरण देते हैं--...... 
पहले हमें युद्ध करना चाहिए, पीछे कदाचित्‌ शान्ति देखी . 
जायगी [-( जमनी संस्करण ० ३१९ ) हि 


द 'जमनी में शक्ति-संस्थापन के लिए इमारे सामने यह प्रश्न नहीं है. 
. कि जिस प्रकार शख्नाज्न तैयार किये जाय, प्रश्न यह है कि लोगों में 
शज्नास्त्र धारण करने की भावना कैसे उत्पन्न की जाय। जब भावना ला, 
. लोगों में प्रमुख स्थान प्रात कर लेगी, तब इच्छा-शक्ति ऐसे अनेक 
.. तरीके निकाल लेती है जिससे हरएक विचार से इरएक अ्रस्रह्यथ में 
.. आ जाता है ?--( पृष्ठ ३६९ ) । 
.. ऐसे राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन को घिक्कार है, जो केवल 


विरोध पर निभर रहता है। और लड़ाई की तैयारी नहीं करता।” - 

--( ४० ७१२ ) गा 

इन अवतरणो' से पाठक यह सहज ही जान सकते हैं कि जसमनी 

का नाज़ी-शासन अपनी उम्र राष्ट्रीया के मद में युद्ध की ओर जा... 
रहा है । पा रा 

फासिस्ट इटली भी जमनी से कम उम्र राष्ट्रीयता का पुजारी नहीं 


शहर 































| रा्ुसंघ और विदव-शान्त रे 
.._.. है। आज यूरोप में इटली का सबसे अधिक आतंक है। मुसोलिनी ने 
.... उसे एक उम्र सैनिकवादी राष्ट्र बना दिया है | दाल में फासिस्टों की एक 
... नवीन प्रार्थना तैयार की गई है। उस प्रार्थना के अवलोकन से आप 
हम उनके सैनिकवाद का पूरा परिचय पा सकेंगे।.... 
..... है परमात्मन्‌ ! तू सब अग्ि शिखाश्रो' का उद्दीपक है। मेरे 
. हदय में भी इटली की भक्ति की अभि-शिखा प्रदीत कर। मेरी 
... पुस्तकों में सदबुद्धि ७ पूर्ण विचार और मेरे शस्त्र में अपनी प्रेरणा _ 
.. जागत कर। हे 
..../ सड़क पर, समुद्र तठ में, वनस्थली के बीच और लीविया की ओर 
जो कभी रोम के अधीन था, मेरी तीव्र दृष्टि रहे।? 7 
.... इटली के डिक्टेटर 00 शीप80गां ने अँगरेजी पत्र... 
... 70[68] (प४९०१ ७ में 'इठली के जीवन्‌ के लिए नवीन पत्र". 
शीषक एक लेख में अपने सिद्ध।न्त फासिस्थवाद की व्याख्या की है 
आप लिखते हैं-- 


... उप्रपा6 वे ॥6 08ए९०कशा- ० वाया वृध्ो8 8080७ 
- उवए0त 9076 ठ0ताशंव0/शक078 ० ॥6 एा0९९श॥0१6: 00|0ए६5 
 गरक्षाप्रक  ॥8 90889)॥9 ग07 ॥6 पंत 07 हछशकशंपो 
पा मी आजम के मा आल मा 

मा मंध्श्छाणा #९एप्रदां 8608 009 प्राए0ए8४छ) 00700, छाते॥ 
5  07त67॥0 ॥ए8 छ0०४ाए कक 96 ००काशप्रतए 0 लंशीहव्ते 


7 जप 68 ०० ... 


2 दो कि) 


फइहशांपा॥ 009 700%8 $ ७०7४ त688 कफते 00807ए७४ फिछ: ला 


... 9609]08 जऋद्वाली68 48. 6007//श॥ए0ल्‍ककां०व जाति फांक्षीरा। ४: 


207, ए07 [888 870 06 870 0 छफ्ाए, शीत 48 80 उल्ए ह 
88 ९एथाहांतर 07 एह000, 48 80. 080॥क फाषण।शछद्वाका 
७ जांधितए बाते 8 0एए0श6 ब अंडा ० तत्हतेशाल6, फ्े४०- 

























वर्यनतााब्त 





9]68 ज्रगांजी बह रशांहंतएु 0 कहां) हटाओ धर ह ए०णंत्व ठी. 
चेरएपैशाए8, 876 8 एछ9ए8 एटा 8685 7 | सकल 
.... इन तीन अ्रवतरणो में मुसोलिनी का सिद्धान्त बहुत ही स्पष्ट रूप 
से निद्वित है | हे 
फासिस्टवाद--( १) स्थायी शान्ति में विश्वास नहीं करता। 
(२) विश्व-सामंजस्य ओर विश्व-सदयोग को स्वीकार नहीं करता। 
.._ (३) ख्राष्ट्र के श्रभ्युदय के लिए साम्राज्य के विस्तार में विश्वास... 
करता है । हद हम द द 
प्रत्येक उन्नति-शील राष्ट्र को साम्राज्यवादी बनना पड़ता है 
इसलिए फासिस्टवाद में अन्‍्तर्राष्ट्रीया के लिए कोई स्थान नहीं... 
है । जो स्थायी शान्ति में आस्था नहीं रखता, वह राष्ट्रसंघ के विश्व 
शान्ति के सिद्धान्त का कैसे समर्थन कर सकता है ? यही कारण है कि 
. इटली न्याय को त्यागकर शक्ति की पूजा में तन्‍्मय हो रहा है| बह 
_निबल राष्ट्रों को हथिया कर साम्राज्य-विस्तार की चिंता में है' । को 
... दद्धिणी-अमेरिका में जम॑नी की भाँति उग्र देश-भक्ति अपनी चरम- हा रा 
.._ सीमा को पहुँच लुकी है। दक्तिण अमेरिकाबासी अपनी राष्ट्रीया को 
.._ मानवता से बहुत उच्च स्थान देते हैं; इसलिए आज अमेरिका में... 
.._ हबसियों पर बड़े पाशविक और रोमांचकारी श्रत्याचार किये जाते हैं। 
संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका भी संकुचित राष्ट्रीयवा का शिकार है | उसका 
मुनरो सिद्धान्त! (0॥८॥7००० ॥00000४॥0७) उग्र और संकुचित राष्ट्र 
यता का ज्वलन्त नमूना है | एशियावासियों के सम्बन्ध में उसके प्रवास- 
सम्बन्धी-कानून ([॥77278607 ,8 8) काले क़ानून हैं। सब 


७७७७७॥७॥७७॥७॥॥७॥७॥७॥७॥७॥७७॥७॥८एए।।श/श/शशशााा 2 मे के अज लक कक जककजककल मिट काक सा कक -ब७७ 8०५ कल करा) 


.. # ए60 8706 ॥,88206 (#&.]08॥9090) 8४४७) ]7,984. हे 8 2 2 2 
हे । देखिये 'विश्वमित्र' मासिक-पत्र (कलकत्ता) नवम्बर १६३४ लेख 'अगैरिका के. 
..... सभ्य हबसेयों पर असभ्य गोरों का उत्पीड़न । 
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राए-संघ ओर विश्व-शान्ति 


शष्टरों को स्वतंत्र और जनतंत्रवादी देखनेवाला अमेरिका श्राज एशिया 
 द्वीप-समृह को परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े रखना कहाँ का जनत॑त्रवाद 
संस्कृति का समर्थक पिद्ध करता रहा दहै--संसार में शान्ति-स्थापन को 


रूप से वह अुसोलिनी, हिटलर के पद-चिह्नों का अनुगामी रहा है 


४३ इमें ज्ञात होगा कि हमारी स्वतंत्रता और जीवन का सम्मान-पूर्वक भोग 
उन नियमों के पूर्णरीत्या पालन करने पर निर्मर है, जिन्हें समाज या. 

राष्ट्र निश्चित करता है | एक सामान्य उदाइरण से इमारा आशय स्पष्ट 
हो जायगा। यदि हम अपनी सुरक्षा ओर स्वाधीनता की रक्षा करना 


अपने हाथ के संकेतों से गमनागमन की व्यवस्था और नियंत्रण न करे 
वो ऐसी स्थिति में प्रत्येक यात्री का जीवम संकट में पड़ने की आशंका 


.. स्वाषीनता का निर्विष्न भोग नहीं कर सकते। यात्रियों और यात्रा के... 
_. साधनों में मुठ-मेड़ स्वाभाविक है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर... 
.. पहुँचते हैं कि हमें आरत्मरक्षा और स्वतंत्रता के लिए. केवल व्यक्तिगत 





के बंधन में बँधने की श्रावश्यकता है | व्यक्तिगत आत्म-रक्षा' के लिए... 


का आदर्श है! यद्यपि अमेरिका सैद्धांतिक रूप से अपने को विश्वं- 


अपना मम्तव्य विधोषित करता रहा है ; पर यथार्थ में, क्रियात्मक | 


(३) अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता (7/0क्नांगाब] 8047७)... 
यदि हम अपने राष्ट्रीय या सामाजिक-जीवन पर दृष्टिपांत करें, तो .. 


.. चाहते हैं, तो हमें राज-पथ के नियम (ह78 0/ 6 छेठ80) को... 
. अपने जीवन में चरितार्थ करना होगा ; श्रगर चौराहे पर पुलिसमैन 
रहे। उस अराजकता--व्यवस्था व नियम के अभाव में इम ज्यक्तितत...... 


..'प्रयत्ष ही श्रावश्यक नहीं है। हमें इसके अतिरिक्त नियम और व्यवस्था... 


._ व्यक्तिगत-प्रयलल के साथ सामाजिक-प्रयलल की भी आवश्यकता है। 











विश्व-शान्ति 


. जब व्यक्ति समाज को--एक सबको, अपनी रक्षा का भार सौंव देता है. 


तब उसकी सुरक्षा और स्वतंत्रता व्यापक अर्थ में बढ़ जाती है | समाज 
के नियमों का पालन कर उ्त्वेक व्यक्ति आत्म-रक्षा के मार्ग को प्रशस्त.. 


बना सकता है । क्‍ 83 
दम अपने राष्ट्री--मीवन में, आत्म-रक्षा और सुरक्षा के लिए 
. नियम ओर व्यवस्था का आश्रय लेते हैं ; परन्तु आश्चयं तो यह है कि. 
 अन्तराष्ट्रीय-जीवन में हम इस सिद्धान्त की सर्वथा उपेक्षा कर बैठते हैं 


फलन्नतः अल्येक राष्ट्र अपने अधिकारों की रक्षा के लिए युद्ध-लेत्र की ओर 


. पदापंण करता है। इसे वह आत्म-रक्षा के नाम से पुकारता है पर 2 3 
वास्तत्र में, अधिकार स्वयं-सिद्ध नहीं होते | विविध राज्यों के पारस्परिक 


संबंध ऐसे विकट और पेचीदा होते हैं कि उनके अधिकारों का सहज निश्चय 


कठिन ही नहीं, श्रसंभव होता है। आप चीन-जापान युद्ध को देखिए | जापान. 
.._ का यहदावा था कि वह चीन के विरुद्ध आत्मरक्षा कर रहा है, आक्रमण पु 
.. नहीं; पर अन्त में जापान ने चीन के 'तीन पूर्वीय प्रान्तों? को हड़प लिया |. के 
. यह मान लिया जाय कि प्रत्येक राज्य आत्मरत्ञा के लिए अपने स्वत्वों की... 
.. शुरक्षा के लिए युद्ध करता है; परन्तु मूल प्रश्न तो यह है कि विग्रही 
.. “शष्ट्रों को विवाद के आत्म-निर्णय का क्या शिकार है १ प्रत्येक सम्य ते 
राष्ट्र में यह नियम प्रचलित है कि कोई नागरिक कानून को अपने 
हाथ में न ले, देश के क्वानून के अनुसार अपने अधिकारों के निर्णय... 
के लिए राष्ट्रीय न्यायालय ( हैपांणंएका 00प्र/॑8 ) की शरण 
ले | जब न्यायालय किसी के पक्त में अपना निर्णय दे देता है, तो ; 
..._ भी उस पक्ष को यह श्रधिकार नहीं है. कि वह उसे स्वयं पर-पक्ष पर 
... आरोपित करे।  , 
... परन्तु अ्न्तरंष्रीय-जगत्‌ में इस नियम की बिलकुल अवशेलना की 
.. जाती है। विग्रही राष्टू स्वतः अपने अधिकारों के निर्णायक बन बैठते 


१७४ 

















_ शाष्ट्रसंधघ और विश्व-शान्ति 


.. हैं। वे स्वतः उन्हें व्यावहारिक रूप देते हैं। इसी कारण अराजकता 
:... और युद्ध होते हैं। कि हि 
शर्ट के राजनीतिश और राजदूत संसार के सामने यह बतलाते ... 
... हैंकि उनके राष्ट्रों के शाख्रागार विशुद्ध आत्मरक्ञा के लिए हैं।वे. 
_..... कदापि अपनी सैन्य-शक्ति का प्रयोग आक्रमणकारी युद्ध के लिए नहीं 
.. करेंगे ; परन्तु विकट पहेली यह है, जब कोई भीराष्ट्र श्राकमण के लिए... 
... अपनी सेना और शख््रागार संग्रह नहीं करता, तब श्रात्म-रक्षा की 
.... आवश्यकता ही नहीं । न 
...... यदि अन्तर्राष्ट्ीय-जगत्‌ में स्थायी शान्ति वाछनीय है, तोसमस्त 
5... राष्ट्र को अन्तर्राष्टीय-विधान ([ाशिकक्ष)008)] ॥8छ) की शरण 
5 लेमी पड़ेगी। है 

... आजकल ब्त्चरांष््रीय-च्षेत्र में नो अशान्ति, श्रव्यवस्था और युद्ध. 
.. का आतंक दीख पड़ता है, उसके लिए राजनीतिश और राजदूत ही... 
.. उत्तरदायी हैं। यह कूठनीति-कुशल राजदूत ही युद्ध के जनक हैं। 
-. गुडडबन्दी (39876 2.)॥8700) बनाकर सामरिक वातावरण तैयार. 
करना उनका व्यवसाय बन गया है | यदि आप विगत यूरोपीय मद्यायुद्ध 
का पिहावलोकन करें, तो श्रापकों इस कथन की सत्यता विदित हो 

















रा [,0ज08 शिहटं0807 ने अपने ग्रन्थ में यह स्पष्ट उल्लेख 
5 ५ किया है कि मित्र-राष्ट्रों का गुडबन्दी में सम्मिलित होना जर्मनी के लिए... 

... एक भयानक खतरा प्रतीत हुआ । जमनी का यह विश्वास था कि... 
| . मित्र-राष्ट्रों का यह शुद्ध उस पर आक्रमण करने के लिए बना है। .... 


जल जीणभभनएह 
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विश्वन्शा। 


.. दूसरी ओर मित्र-रष्ट्रों को जमनी एक स्वनाशकारी खतरा प्रतीत होने 
लगा ; इसक्षिए उन्होंने गुद्बन्दी बनाई । इस प्रकार इस भय और 
अविश्वास के वातावरण में मित्र-राष्ट्रों और जमनी आदि राष्ट्रों के 
सम्बन्ध अधिकाधिक वैमनस्यपूर्ण होते गये। बलिन, लनन्‍्दन और 
_ पेरित में बेलजियम के राजदतों के खरीतों से यह सिद्ध हो जाता है कि 

. मिनत्र-रशब्ट्र जमनी के खिलाफ एक शक्तिशाली गशुद्ट बना रहे थे | 

... यूरोप में विगत शवाब्दी में जितने युद्ध लड़े गये, वे सब शक्ति- 

. सन्चुलन के लिए हुए थे | विगत यूरोपीय महायुद्ध भी शक्ति-सन्तुलन 
का संग्राम था। यूरोप में प्रत्येक राष्ट्र इस बात के लिए प्रयक्ष-शील 
. रहा है कि दूसरा अधिक शक्तिशाली न बनने पाये। इस शक्ति- 
_संतुल्लन के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है--इसका बहुत युक्तिपूर्ण 

कारण 3॥7 [०/7090 23॥76]) ने बतलाया है --- 

घ% 476879868 878 906 पै॥९७॥।४ 079 ॥॥6 60फ्रा गला 8६ : 
जो, 0ए 89 0ए0'8088, ४8 ७७४ एए"8.6 ॥080 7698/''8868 
7068|0॥98प 88 4079 88 एछ0श७6" 06 79 006 ऐ॑।888 008 089... 

.... 07060॥ई 8 80767 फक&06त 09 6 06" 0 8१0॥॥67, 

.. 5. छा हाठपांतवि 8 80किशातओं 88॥6-॥ म-॥0ए पशवेहए ७ 060॥ 

. पिश'चाशाए पघापैएए 8 केका360 क्रातिशा-80 जंते बेछशरत छा 
 अणाका शा8। "एफफिए 88 0 28 ह8]0 60 फाग 68 ज्ञवी06 
90०छ७७7 प्रधाप्ए6त९व, 8&8॥708 पृ, गि0ा ए०्परोते 0प्र 07078688 
_ हज्जव-जांतितव इलछपरापए  अतणाातवि, 8 श्र एी. उ्ोहा88 

 फि९0"9, 06 वाह्ापछटते,? * 

... हमारे हित केवल यूरोप महाद्वीप में ही नहीं हैं ; किन्तु समुद्र-पार 

_अपनिवेशों में भी हैं। उन हितों को हस उसी समय तक सुरक्षित रख 
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राष्-संघ ओर विश्व-शान्ति 


... सकते हैं, जब तक यूरोप की किसी राष्ट्र की शक्ति हमारे राष्ट्र की. 
... शक्ति के समान हो ; परन्तु यदि कोई यूरोपीय-राष्ट्र--नेपोलियन के -.. 
_. अधीन फ्रान्स, कैसर विल्हैम के अ्रधीन जर्मनी--यूरोपीय प्रतिस्पर्दा से. 


. प्रतिकूल व्यवद्वार में लाने लगे, तो हमारे समुद्ब-पार उपनिवेशों की... 
. सुरक्षा खतरे में हो जायह 
आगे योग्य लेखक लिखता है-- 


... लिया जाय, तो अन्तर्राष्ट्रीय-हिथिति की ध्रक्ृति को भलीमाँति समझने 








... इस इसलिए रण-सूमि में नहीं जाते कि विश्वव्यापी साम्राज्य की रक्षा 
.. करने के लिए हमारा आतंक छा जाय ; प्रत्युत्‌ इसलिए लड़ते हैं कि. 
... कोई दुष्ट विदेशी राष्ट्र इम पर आक्रमण के लिए प्रपंच रच रहा है.।. 
.._ ६ यूरोपीय महायुद्ध से पूर्व हमारे लोक-प्रिय समाचार-पत्रो' में इस 
प्रकार को गाथाएँ छपती थीं कि जमनी किस प्रकार ग्रेट-ब्रिदेन पर 
.. आक्रमण करने का प्रपंच रच रहा है। श्रनेकों' पुस्तकें और नाटक - 
इस विषय पर लिखे गये | ) ग्रथवा इसलिए कि उस विदेशी राष्ट्र की. 
..._ संस्कृति था उसके भाव-विचार “विश्व-स्वाधीनता के लिए खतरा है ॥? 
:... - अथवा उसने किसी छोटे राष्ट्र पर आक्रमण किया है। 'छोटे बेलजियम' रा 
...... ने विगत रण-नाटक में जो पार्ट लिया, उसे हम बिलकुल भूल गये हैं।? 
......_ पाठक उपर्युक्त विवेचन से यह भलीमाँति जान सकते हैं कि इस 
.... अराजकता में अन्तर्राष्ट्रीया की कितनी आवश्यकता है। यदि इसी 
.... प्रकार अराजकता का दछुःशासन जारी रहा, तो भविष्य में सम्यता और 
.... संस्कृति का विनाश अवश्यम्भावी है। । क्‍ 

















































.._ इतना युक्त हो जाय कि वह अपनी समस्त शक्ति को निर्विध्न हमारे... 





यदि यह ( शक्ति-साम्य का सिद्धान्त ) स्पष्ट रूप से स्वीकार कर र ४ 





2 .. का सुयोग मिलेगा ; परन्तु जब-जब आकाश-मंण्डल में युद्ध की काली रा 
......  - घटाएँ मंडराती हैं, तब-तब इसे कदापि स्वीकार नहीं किया जाता। 


विश्व-शासन्ति 


.. संक्षेप में हमारे कथन का सार यह है कि जब तक संसार के शब्टों 
से संकुचित राष्ट्रीयता, 'व्यापार-तंत्र की भावना और उग्र सैनिकवाद 
का संहार नहीं किया जायगा, तब तक सच अन्तर्राष्ट्रीय का उदय 


संभव नहीं | 


.._ ४--अन्तर्शप्रीयता हा 
हैँ विश्व में अन्तराष्ट्रीयका' की स्थापना के लिए उन्नीतवीं शताब्दी 
से निरन्तर प्रयत्न होता रहा है; परन्तु इसमें सफलता नहीं मिली। 


वर्सेलीज्ञ की सन्धि के बाद अन्तर्राष्ट्रीय शान्त्रि के लिए. जिस प्रकार. 
उत्साह और लगन के साथ काम किया गया, उसके पीछे एक बड़ी 


. दु्मावना छिपी हुई थी। वह थी--विजित और निबल राष्ट्र को अधीनता 
में रखने की उभर भावना | यही कारण है कि राष्ट्रसंघ अपने लक्ष्य में - 
सफल न हो सका | ९8०6 07 फशेश्वलं5 भी एक जाली छुकड़े से 
अधिक उपयोगी सिद्ध न हो सका। संयुक्तनशष्ट श्रमेरिका ने, जो 


अपने आदशवाद के लिए यूरोपीय युद्ध-काल में प्रख्यात था, - शए-संघ हु हा । 
को जन्म देकर उसे यूरोप के स्वार्थी ओर साम्राब्य-विस्तार की कामना... 


५ से व्यग्र कूटनीतिशों के हाथों में सोंप दिया ओर स्वयं अलग रहा। क्‍ 


+ अपने ही जन्मदाता-ढ्वारा राष्टरसंच का यह करुणाजनक विनाश, वास्तव 


हा में, एक बड़ी आश्चयंजनक घटना है। | ० 
जिनेवा ( स्विटज़रलेणड, यूरोप ) में संसार के राष्ट्रों के कूटनीतिज्ञ, .. 


शजबूत, तथा पर-राष्ट्रसचिब ( #07श0ं87 56078 ब्राप88 ) सम्मि- 


लित होते हैं। विशाद परिषदों और सम्मेलनों का आयोजन किया जाता 


है, लाखों पौंड जिनेवा को भेंट किये जाते हैं ; परन्तु अन्त में परिणाम ला 


.. कुछ नहीं होता | शान्ति की समस्या सुलसाने के लिए. जितनी अधिक हा 
.. श्रन्तराष्ट्रीय परिषद की जाती हैँ, उतनी ही अधिक यह समस्या विकृद 
क्‍ जज ही 

































राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 


... और पेचौदा बनती जाती है | संयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका के (87॥9270 पा, 
-.- गराते0ज़ला। 407 कवाशिाब्राणाओं 9808 संस्था के 
... अध्यक्ष, शान्ति के लिए नोबुल-प्राइज़-प्रापि-कर्ता डॉक्टर निकोलस मरे... 
.... बंटल्र के शब्दों में-- 5 हे मी की. 
ज . फह ए७ 0०! एककएं४ शत फशशा वाकजातनाए छाते हांडाए 
. हर7078 गत 89076व. परशाह्क 38 808 छिप्र्रशा8 फ्ा 0 66 १ 
... खण्णव ॥/ ॥86 96096 छा। 0099 7 ४08 8 00 प४७ फ्री. ः 
 3अछडए8 800प6 ॥6चछ8 ।8छ8, ए6 0 706 7684 $060, 4678 
5 8790 पग्र88 पाकजाांगड़ पए. ॥0णछ 89700७0९शा।8, 6 ७&"8 70: के 
-... ॥88688&॥759 पल 8 70 घछछ कह 0 ताग? प्रछ्ज 00माहशलशा0९88 
. चर 87870 88 #07 0000 | कक की 
रे थे शिंड।ए आ8॥078 ॥898 हाशाश्ये ॥॥86॥ 600प्रशाशा - छाते की के 
7 509 ॥&ए6॥0 00 8 ॥0 689 हिशए छ0एप8 हक हा 
हज किहय68, 6 ॥[00॥4॥ए8 60 ज्ञह० 8 बंधए]6 0000 
5 -क्वादाए गरणाह8क व ग । 
पेरिस की सन्धि तय हो चुकी हे श्र ६० राष्ट्रों ने उस पर हस्ता« 
ः च कवर कर दिये हैं। यदि राष्टू उसका पालन करे, तो वह संघार का सब- 
.. प्रेष्ठ क्ानूत है। नवीन कानून बनाने कीबात व्यर्थ है, हमें उनकी 
... आवश्यकता नहीं। नवीन सममीतों से कोई हित नहीं है; क्योंकि वे 
... आवश्यक नहीं हैं। नवीन परिषद्‌ और सम्मेलनों के आयोजन कीमी 
... आवश्यकता नहीं है। उनसे कोई लाम नहीं । ० 
....._ ६० राष्टों ने सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। अब उनका... 
..... एकमात्र कर्तव्य तो यही है कि वे अपनी प्रतिशा को पूरी करें। 
.... मेरे मित्रो | युद्ध-अवरोध का सरल माग॑ है, सच्चाई? 
..... सत्य तो यह दे कि यह अन्तर्राष्ट्रीय परिषदें युद्ध के मौलिक और 
रा व -बथार्थ कारणों पर कोई विचार नहीं करतीं | यह परिषदें पाखण्डता-पूर्ण 
जा लि का | 











विश्व-शाध्ति 


अभिनय हैं # जिनमें कूटनीतिश एकत्र होकर संसार के विश्व-शान्ति 
सच्चे हितैषियों को यह दिखलाते हैं कि वे संसार में युद्ध-अवरोध कर 

स्थायी शान्ति के लिए भगीरथ-प्रयज्ञ कर रहे हैं; परन्तु इस अभिनय 

के पीछे सेनिकवाद अपने नितान्त नग्न रूप में रणमभेरी का नाद कद 


रहा है। अच्चर्राष्ट्रीया| के इस सुन्दर भवन के पीछे एक विशाल, 


. भया बह नरसंद्ारकारी नरमेध की तैयारी हो रही है 
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छह सांधरागवह आरवड आधा... 










































.. शान्ति-संघ 






विगत यूरोपीय-महासमर सन्‌ १६१४ ई० में शुरू हुआ। सन 
पहुँच गया । इसी बष अमे' 













विल्सन ने अपने आदशवाद की व्याख्या करते हुए कहा-+ - 
विगत १८ दिसम्बर को मैंने एक-एक पत्र उन सरकारों के लिए, 
जो इस समय युद्ध में भाग ले रही हैं और उनसे यह प्रार्थना की 
बतलाबें, जिनके द्वारा 


बहुत ही निश्चित-रूप 






विश्व-शातन्ति 


इसलिए हम शान्ति-समस्या पर अधिक निश्चय-पूृवक विचार करने 
के योग्य हैं, जिससे वतंमान युद्ध का अन्त हो जायगा | हम उस अन्त 
रष्ट्रीय-संघ ((१008976) पर मी विचार करने के योग्य हैं, जो भविष्य 
में शान्ति की सुरक्षा करेगा । शान्ति के प्रत्येक विचार-विनिमय का, 


जिसके द्वारा इस युद्ध का अन्त किया जायगा, यह स्वाभाविक 


परिणाम होना चाहिए कि राष्ट्रों का एक ऐसा संघ स्थापित करना 


चादिए, जो भविष्य में ऐसे विश्व-संकट को. यथार्थ में असंभव बना... 
सके | प्रत्येक मानवता-्रेमी, बुद्धिमान ओर विचारशील व्यक्ति को. 


ऐसी ही घारणा बना लेनी चाहिए | यह तो कल्पना के बाहर की बात 


है कि संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका उस महायज्ञ से अलग रहै। उस यज्ञ में 


भाग लेना अमेरिका के लिए सौमाग्य की बात होगी, जिसके लिए वह 
.. अपनी राजनीति ओर शासन-यद्धति के द्वारा अपने जन्म-काल से उन 
सिद्धान्तों ओर उद्दे श्यों की पूत्ति के लिए प्रयत्न करता रहा है। जिन्होंने _ 


संसार के मानवों को स्वाधीनता का पथ दिखलाया है और भविष्य में... 


 दिखलावेंगे, वे उस सेवा से बिमुख नहीं रह सकते, जिसके लिए उ 
... चुनौती दी जानेवाली है। वे उससे पराडः मुख नहीं हो सकते ; परन्तु 
.... यह उनका कतंव्य है कि वे संसार के अन्य राष्ट्रों को यह बतला दें. कि. 
वेकिन शर्ता पर यह सेवा कर सकेगे।! |] «. 
..' 5 कक 2 


शान्ति-सन्धियों और समझौतों में, जिनसे इस सह्ासमर का अश्रन्त 


होगा,ऐशी शर्ते होनी चाहिए, जो ऐसी शान्ति को जन्म दें, जिसकी सुरक्षा 
_ उचित हों--शान्ति, जो केवल इन राष्ट्रों के निकट उद्देश्यों, अनेकों 
द्वितों को ही जन्म न देगी ; किन्तु अखिल मानव-समाज के हृदय को 

- जीत लेगी | जा द 


हर 


सहकारिता-पूर्ण शान्ति का कोई भी सममोता, जिसमें अमेरिका हू । 





























विगत यूरोपीय-महासमर सन्‌ १६१४ ० में शुरू हुआ । सन 
ई० में बह अपनी चरम सीमा को पहुँच गया । इसी वंष अभे 


















विज्सन ने अपने आदशवाद' की व्याख्या करते हुए कहा--- 
“विगत १८ दिसम्बर को मैंने एक-एक पत्र उन सरकारों के लिए 
इस समय युद्ध में भाग ले रही हैं झर उनसे यह प्राथना की 





विश्व-शात्ति 


इसलिए हम शान्ति-समस्या पर अधिक निश्चय-पूवक विचार करने... 

के योग्य हैं, जिससे वर्तमान युद्ध का अन्त हो जायगा । हम उस अन्त- 
रष्ट्रीय-संघ (()१07867) पर भी विचार करने के योग्य हैं, जो भविष्य 
में शान्ति की सुरक्षा करेगा । शान्ति के प्रत्येक विचार-विनिमय का, 
- जिसके द्वारा इस युद्ध का अन्त किया जायगा, यह स्वाभाविक. 
. परिणाम होना चाहिए कि राष्ट्रों का एक ऐसा संघ स्थापित करना. 
 चआादिए, जो भविष्य में ऐसे विश्व-संकट को यथार्थ में असंभव बना 
सके | प्रत्येक मानवता-प्रेमी, बुद्धेमान्‌ और विचारशील व्यक्ति को _ 


हे ऐसी ही घारणा बना लेनी चाहिए.। यह तो कल्पना के बाहर की बात... क्‍ 


है कि संयुक्तराष्ट्र अमेरिका उस भद्ययज्ञ से अलग रहे। उस यज्ञ में 
. भाग लेना अमेरिका के लिए सौमाग्य की बात होगी, जिसके लिए वह 

अपनी राजनीति और शासन-पद्धति के द्वारा अपने जन्म-काल से उन 

.. छिद्धान्तों और उद्दे श्यों की पूत्ति के लिए प्रयत्त करता रहा है। जिन्होंने .. 
. संसार के मानवों को स्व्राधीनता का पथ दिखलाया है और मविष्य में. 
. दिखलावेंगे, वे उप सेवा से विमुख नहीं रह सकते, जिस के लिए उन्हें. 


हा : चुनौती दी जानेवाली है। वे उससे पराड मुख नहीं हो सकते ; परन्तु. - 


.. यह उनका कतंव्य है कि वे संसार के अन्य राष्ट्रों को यह बतला दें कि 
_ वेकिन शर्तों पर यह सेवा कर सकेंगे! 

.. शान्ति-सन्धियों और सममौतों में, जिनसे इस महांसमर का अ्रन्त बा है 

.. होगा,ऐथी शर्ते होनी चाहिए, जो ऐसी शान्ति को जन्म दें, जिसकी सुरक्षा 

... उचित हो--शान्ति, जो केवल इन राष्ट्रों के निकद उद्देश्यों, अनेकों 


: हितों को ही जन्म न देगी ; किन्तु अखिल मानव-समाज के हृदय को. 


क्‍ :ः जीत लेगी | 


५्श१ 


सहकारिता-पूर्ण शान्ति का कोई भी समझौता, जिसमें अमेरिका 































रा्ट्रसंघ ओर विश्व-शान्ति 


... लिए पर्याप्त न होगा | तथापि एक ग्रकार की शान्ति की गारंटी के लिए 
० हे | होने चाहिए: जिसमें कपेरिका के शासन थी तो का सन्निवेश हो 

. ट जा से स्वीकार करने जो आज परस्पर लड़ रह हे | 

..  है--क्या यह वर्तमान संघर्ष न्‍्याय-पूर्ण और सुरक्षित शान्ति के लिए, 


.. है या केवल नवीन शक्ति-सन्तुलन के निमित्त १ यदि यह संघर्ष केवल 


.. स्थायी यूरोप हो सकेगा । शक्ति-सन्तुल्नन के स्थान पर शक्ति-संघ होना 
-.. चाहिए । संगठित प्रतियोगिताएँ नहीं । प्रत्युत संगठित शान्ति । 
रा बलिदान के साथ स्वीकार की जा सकेगी, जिससे एंक कसक, रोष 


.. लाभ (00घरव्घणा 80॥90॥0) में समान रूप से भाग | 


. _ आश्रित होने चाहिए, व्यक्तिगत शक्ति पर नहीं | 


.._ सम्मिलित न होगा, भविष्य में संसार को युद्ध के खतरे से मुक्त करने के 
... अप्ेरिका के नागरिक प्रयक्ष कर सकते हैं। उस शान्ति के तल वही 


._मिरे कथन का तार यह नहीं है, कि कोई अमेरिकन शासक. 
शान्ति की उन शर्तों में वाधा उपस्थित करेगा, जिन्हें वे राश-समस्ीते हा 


प्रश्न, जिस पर संसार की भावी शान्ति और नीति निर्भर है, यह... 


. नवीन शक्ति-सन्तुलन (38]9006 07 70७9 के लिए है, तो हे ० 
.._. विश्व-शान्ति की गारंदी कौन दे सकता है ! केवल शान्त यूरोप ही... 


...... विजय का अर्थ होगा, पराजित पर लादी गई शान्ति | पराजित... 

पर विजेता की आरोपित शर्तें । वह भय ओर अपमान की दशा में बड़े... 
.. घुणा और दुःखद स्मृति का प्रादुर्भाव होगा, जिस पर शान्ति का स्थायी... 
.... भवन खड़ा नहीं किया जा सकता । केवल समानों में ही स्थायी शान्ति... है 
.._ रह सकती है | शान्ति--जिसके सिद्धान्त, हैं, समानता और सामान्य... 


राष्ट्रों की समानता--जिस पर शान्ति निर्भर होनी चाहिए भ्रथि- का ४ 
कांरों की समानता होनी चाहिए, । गारंदी में बड़े और छोटे शच्टों के व 
.. भेदभाव को कोई स्थान न मिले । श्रधिकार सम्मिलित शक्ति पर... 





चध्व-रात्त 


गकिसी राष्ट्र को अन्य राष्ट्र व प्रजा पर अपनी नीति का प्रभाव... 


ने डालना चाहिए और न उसको अपने अधीन करना चाहिए ; प्रत्युत्‌ 
प्रत्येक राष्ट्र और प्रजा को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह 
. छापनी शासन-प्रणाली का निणय और विकास स्वतः किसी भय, 
बाधा व दबाव के बिना करे । ॒ 
में यह प्रस्ताव अपने सामने रख रहा हूँ कि अब समस्त राष्ट्रों 


' को गुददंबन्दी से दूर रहना चाहिए ।......यही अमेरिका के सिद्धान्त... कल 


ग्रोर नीति हैं ।? ः ह मिड 2 
उपयुक्त भाषण अमेरिका की सीनेट में जनवरी १६१७ में दिया 
गया था। २ अ्प्रेल' १९५१७ को विल्सन ने जमनी के विरुद्ध युद्ध की 


_ घोषणा करने के लिए अमेरिका की कांग्रेस को आग्रह करते हुए कहा-- 
76 ए07व पक 98 फराधते8 प्द्चा8 /07 तेशाा0ए-"श७ए ... ](88 


90868 फरार 086 फ़ाब्रफ्रारते पएेगा 6 88वें #0प्रगकंएात्ाह की... 


0088] वीक6॥9,  श6ह कै्नए8 श6 8७ हिए। हातते 0 ह्ल्ए्छ, 
फा8ह त€878 70 80007९86॥, 70 त0 जरा 799॥07 “१ 8 ध6 (प 0ा8 पे 


97 6 होीडाओए078 60 6 एप 0ाी काधाराएते......]६ 88. हि 


ई887॥7ई 89 600 वशाते करी58. 97९६8॥ #छालशीप्री श्विता 

फर्क, 7700 6 70860 6"7]09]6 धार तांइग्म्॒वा0७0फ95 ता हो] छू छ 
 आऑफााडइडातणा 88 86008 60 8 गे फब्रब्रा08, उप कीह 
. काछ्त 8 7078 786९क्‍078 49) ]00800 जा | गे, 
... ८ जनवरी १६१८ ई० को अमेरिका की कांग्रेस” में भाषण करते 
हुए अमेरिका के राष्ट्रपति विज्लन ने थुद्ध के निम्न-लिखित उद्देश्य 
बतलाये, जो “चोदह सिद्धान्त” के नाम से प्रसिद्ध हैं--.. 


१--शान्ति का प्रकाश्य रूप में किया गया समझौता हो तथा 


. अविष्य में कोई गुप्त कूयनीतिशता को प्रश्रय न दिया जाय | 
२--देशिक-सामुद्रिक सीमा (76700ए8) ज4/०7४) के हु 


१४ तले 



































राष्ट्रसंध और विश्व-शान्ति 


पा ० औ निरपेज्ञ स्वाधीनता |... 

...  ३--आर्थिक प्रतिबन्धों का यथाशक्ति निवारण । 
४--राष्ट्रीय शख्राखत्रों की न्यूनता के निमित्त यथेष्ट गारंटी 

 पू--ओऔपनिवेशिक द्वावों का निष्पक्ष रीति से निर्शय । उपनिवेशों 


.._ का जिसका उस पर दावा स्वीकार किया जाय। 
.. आत्म-विकास के लिए पूर्ण अ्रवंसर दिया जाय | 


७--बेल्लज्ञियम को खाली कर दिया जाय | 


| अधीन कर जो भूल की थी, उसको ठीक कर दिया जाय । 






हे -यूरां अवसर दिया जाय | रा! हा 







० ० गारंटी के अन्तर्गत अन्तराष्टीय-संबन्धों का निशय किया जाये। 


6 लिए मुक्त कर दिया जाय। 


... आदर जलयानों के आवागमन की शान्ति और युद्धनसमय में समान रूप... 


...... ८-समस्त फ्रेन्च-प्रदेश स्वतंत्र कर दिया जाय और आाक्रान्त भागों... 
.. को वापस कर दिया जाय तथा १८७१ में प्रशा ने अल्सालौरेन को. 


_ ९--इटली की सीमा का पुननिणुय राष्ट्रीयता की दृष्टि से किया जाय।... 
०--आर्ट्रिया-हंगेरी की प्रजा को स्वायत्त-शासन के विकास का... 





. ११--खूमानियां, सर्विया, मान्दीनीग्रों खाली कर दिये जाये ; प्रदेशों: 
. को वापस कर दिया जाय | सर्विया को समुद्र तक भ्रपनी सीमा बढ़ाने दी... 
... जाय॑ | वालकन द्वीपों में ऐतिहासिक और राष्ट्रीय दृष्ठि से अन्तर्राष्ट्रीय... 


.._... १२--आंटोमन साम्राज्य के तुर्की भागों का अश्ुत्व सुरक्षित कर _ 5 
.. दिया जाय । जो भाग तुर्की नहीं हैं, उसमें स्वायत्त-शासन के बिंकास 
-.. का आश्वासन दिया जाय और ])&708॥0]]08 समस्त जद्माजों के... 


. ... १३--एक ख्तंत्र पोलिश-राज्य स्थापित किया जाय, जिसमें वे सब खब, पा 





की प्रजा के हितो' का उतना ही ध्यान दिया जाय, जितना उस सरकार. 


६--समस्त रूसी प्रदेश खाली कर दिया जाय और रूस को अपने रा 





जिश्य-गा लत 


ह प्रदेश सम्मिज्षित किये जायें, जो निविवाद रूप से पोलिश है 


१४--राष्ट्रों की एक सीमा बनाई जाय, जो बड़े और छोटे राष्ट्रों: 


. के समान रूप से राजनीतिक स्वाधीनता और आदेशिक सीमा कीः 
. सुरक्षा के लिए परस्पर गारणटी दे | 


२-्ञञान्त-सान्यथ आर चलुबदश एछचछाच्त 


विल्सन के इन चतुदंश सिद्धान्तों का यथाशक्ति समस्त राष्ट्रों में 
. प्रचार किया. गया ; पराजित राष्ट्रों में विजेता शासनों की ओर से इनके 
- लिए खुब थआ्न्दोलन किया गया। इस आन्दोलन का मूल उद्देश्य था... 
_ शत्र-राष्टरों को निबल बनाकर उन्हें इन सिद्धान्तों के स्वीकार कर लेने. 


. के लिए वाध्य करना | ५ अक्टूबर १६१८ ई० को जम॑न-प्रजातंत्र 
शासन ने इन चतुदश' सिद्धान्तोी' के आधार पर शान्ति के लिए 


ग्रस्ताव किया । राष्ट्रपति विल्‍्सन से यह प्राथना की गई कि वह अपने. 

 चतुदंश तिद्धान्तों ओर २७ सितम्बर १६१८ ई० की घोषणा के आधार 
... पर शान्ति-स्थापना का काय अपने हाथ में ले | मित्रन्शष्ट से भी पूछा _ 
.. जाय कि वे क्‍या इस कार्य को स्वीकार करते हैं ! मित्र-राष्टरों ने। 


हे कुछ शर्तों पर चतुदश सिद्धान्तों के आधार पर जमनी से सन्धि करने लि 


का प्रस्ताव स्वीकार किया । द 7 कक कु 
... मित्र-रष्टों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सामुद्रविक स्वतन्त्रता! का 
 अथ निश्चित नहीं है ; इसलिए, उनको शान्ति-परिषद्‌ में इस विषय 
पर संरक्षण निश्चय करने की स्वतंत्रता होगी । पे श 
द आक्रान्त प्रदेशों को वापस देने का अथ, मिनत्र-राष्ट्रों की हृष्टि में... 
. यह था कि जमनी उस समस्त क्षति के लिए हर्जाना देगा, जो (॥ए- . 
.. उं&7 नागरिक और उनकी सम्पत्ति को जर्मनी के आकाश, स्थल और 
... जल से किये गये आ्राक्रमणो से हुई है आम प 
24“ 




































। राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 
हु इस प्रकार स्वीकृति मिलने पर जमनी ने हथियार डाल दिये | जब 
' _ः .  शान्ति-परिषद्‌ में शान्ति के लिए सन्धियाँ होने लगीं, तब यह चतुदश 
.. सिद्धान्त ताक में रख दिये गये | सन्धि की शर्तें प्रकठ रूप में नहीं की... 
.... जाई; किन्तु गुप्त रूप से लूट का बटवारा पहले से ही सोच लिया गया... 
... था । शान्ति-परिषद्‌ का यह गठित कार्य प्रोफेसर गिल्वर्ग मरे के शब्दों... 
. .- में भयंकर विश्वासघात! ( ॥070507078 7880 07 ७६ » 
... था। सम्धि में उपयुक्त सिद्धान्तों की उपेक्षा कर उनके स्वंथा विपरीत 
.. कार्य किया गया। 9770/, प]0006 शंध'छए का कथन है कि--- 
....... “जिसने इस सम्बन्ध के पत्रों का अध्ययन किया है, उसके सामने... 
... द्वो बातें स्पष्ट रूप में आती हैं। प्रथम वह सरकारें जिन्होंने चतुदश .' 
.... तिद्धान्तों के आधार पर जमंनी से शान्ति-संघ करने का प्रस्ताव स्वीकार... 
.. किया प्रारम्भ से ही विल्सन के आदर्शों के विरुद्ध थे। तब फिर - के 
... उन्होंने क्‍यों उन सिद्धान्तों को स्वीकार किया ! उनके पास और 
... कोई उपाय ही न था। उन्हें अस्वीकार करने का तात्पय होता है, 
..._ चिर-काल से मनोवांछित शान्ति को अ्रस्वीकार करना | ऐसा करने से... 
... विल्सन से शत्रुता मोल लेनी पड़ती ; पर बिल्तलन की सहायता के .. 
-... बिना विजय संभव नहीं थी। बस, मित्रनराष्ट्र शान्ति के प्रस्ताव को. - 
... स्वीकार करने के लिए विवंश थे।? । कि । 
....... राष्ट्रपति विल्सन के सिद्धान्तों की भाषा स्पष्ट नहीं थी; इसलिए. 
....._ शजनीतिशों ने उसके मनमाने अर्थ ग्रहण किये। वर्सेलीजञ की सन्धि 
... के पीछे एक अतीब उम्र सामरिक मावना--प्रतिकार, घृणा, भव, सन्देह, 
... लोभ तथा निरबल राष्ट्रों पर प्रमुख जमाकर उन्हें सदैव दासतर के 
... बस्धन में बाँधे रखने की भावना छिपी हुई थी । इस हदुर्भावना ने... 
..  शान्ति-संघ को विषेले वातावरण से श्राच्छादित कर दिया । अज्ञान 
2 हा क्‍ ह जनता के हृदय में प्रतिकार की भावना बड़ी हलचल मचा रही थी। | 








विश्व-शार्ति 


जन-समुदाय-द्वारा उत्तेजित पत्रकार और पत्रकारों द्वारा उच्े जिक 
जनता शत्रुराष्ट्रों से बदला लेनेवाली शान्ति के लिए अत्यन्त 


खातुर थी । 


.. विल्सन के सिद्धान्तों में व्यापार की समान शर्तें! तथा आर्थिक 
. अतिबन्धों का निवारण” यह दो बातें भी शामिल थीं। युद्धावतान के... 
. उपरान्त एक ऐसा प्रस्ताव किया गया कि मित्र-राष्टों को तुर्त ही. 

कैन्द्रिय यूरोप में दुमिक्ञ-पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए एवं कच्चा. 

._ माल भेजना चाहिए, जिससे यूरोप का व्यापार ठीक दशा में हो 

.... जाय | इससे संकट का फल बहुतांश में दूर हो जायगा, और अनेकों 

.. राष्ट्रों को पतन से बचा लेगा तथा शान्ति का सार्य प्रशस्त कर देगा।.._ 


जमनी अपना हर्जाना भी. दे सकेगा ; परन्तु सामरिक - मनोवृत्ति 


. समर्थक राष्ट्र अपनी विजय के उन्माद में ऐसा क्यों करने लगे १ जर्मनी... 
को मित्र-राष्ट्रों की सदूभावना में सन्देह होने लगा। मित्रन्राष्ट्रों ने... 

_ बैसनस्थता-पूर्वक जम॑नी के सर्वनाश का प्रपंच रचा | जब शान्ति हो गई, 

. तब उन्होंने जमनी के व्यापार को चौपठ करने के लिए माल भेजना 

रोक दिया। यह भयंकर विश्वासधात और पाशविकता का हैय 


ना. ५ उदाहरण है | 


..... ईस सन्धि में वैसे अनेकों दोष थे ; परन्तु सबसे बड़ा दोष यह... 
था कि जब सन्धि के लिए शर्तों पर विचार-विनिमय किया गया, तो... 
उसमें जमनी को नहीं बुलाया गया। सन्धि एक प्रकार का समझौता 

.. ही हे ओऔर समझौते में दोनों पत्तों को अपने-अपने विचार एक-दूसरे 

..._ के समक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए ; परन्तु ऐवा नहीं किया... 

5... गया। बड़ेजड़े राष्ट्रों ने अपनी गुट्बन्दी में गुप्त-रीति से लूट का बद- 

.. बारा कर लिया | दूसरी रोषजनक और अन्याय-मूलक बात यह थी ५23 

.... कि थूरोपीय महायुद्ध का सारा दोष जमंनी के कैसर के मत्ये मदा गया।. 


















साष्त-संघ और विश्व-शान्ति 





. सर को फाँसी! की गूज से सारा यूरोप शुंजायमान हो गया |... 
.. लायड जाज॑ नेतो सम्राद्‌ पंचम जॉर्ज से यहाँ तक प्रार्थना की कि. 
.... केसर के अपराध की जाँच लॉड-सभा ( ब्रिटिश पालमैंद ) में की... 
.... जाय; परन्तु यह बात पंचम जॉज ने स्वीकार नहीं की। यथार्थ में 
.... युद्ध का उत्तरदावित्व केवल जर्मनी के कंधों पर लादना सर्वथा अन्याय... 
... था । यदि कोई योग्य पंचायत इस अपराध की जाँच करके ऐसा 
.../ “निर्णय देती कि जर्मनी अपराधी है, तो उससे अन्याय की भीषणता 

पे “कुछ कम हो जाती; परन्तु विजयोन्मत्त राष्ट्री के हृदय से न्याय का 
... शासन मिट चुका था और पशुतापूर्ण नग्न अन्याय अपनी बबेरता के है 
..  असआाथ शब्रु-राष्ट्री को कुचलने के लिए उन्मत हो रहा था। ब्रिटिश, 

... नस, इंगलैंड, इटली, सर्विया, अमेरिका के अपराधियों ने जो कृत्य 
. किये थे, वे अपराध नहीं थे | वे न्याय-संगत और छदारता के काम 
 'थे। उनके लिए दण्ड देना अनुचित था |! 
....।.. सन्धि की आर्थिक शर्तें जमनी के लिए बातक विद्ध हुई। जमनी के. 
..- लोहे और कोयले को मित्रन्रा्ट्रो ने अपने अधीन कर उसे निपठ गरीब _ 
_. बना दिया सं . 
... सार-प्रदेश और लरेन के प्रान्त जमनी से छीन लिये गये। यह _ 
- प्रदेश जर्मनी की समृद्धि और व्यापारिक अम्युदय के मूल खोत थे। 
.... इस प्रकार वसेलीज्ञ की सन्धि ने जमनी का सबनाश कर दिया 
.... और अमेरिका का आदर्शवाद बड़े-बड़े यूरोपीय-राष्ट्रों की राज्य-लिप्सा _ 
.... तथा विजयोन्माद के सामने नत-मस्तक हो गया । यह सन्धि शन्नन्शष्टों 
.. “की पराजय को सूचित करती है; परन्तु खाथ-ही-साथ अमेरिका के. . 
... सिद्धान्तों की विफलता की भी सूचक है । हा 
.. ह--जम ती का सवनाश ः मा 
रद्न जून १६१६ ई० को ४०7४४7)68 के सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर 





























घिश्व-श्ान्त 





किये गये, ७ जुलाई को जर्मन-राष्ट्रीय-असेम्बली ने उसे स्वीकार कर मं 
लिया | जमनी ने अल्सेस लोरेन फ्रान्स को दे दिया, लिथोीनिया को 


मेल ( ०7009] ) पश्चिमी प्रशा और पोसेन प्रान्तों का अधिक भांग 3 
 पोलेशड को दे दिया | जमनी ने पोलेशड को उत्तरीय सिल्लेसिया भी दे 


बा दिया ओर पूर्वी प्रशा ने दक्षिणी भाग को भी पोलेशड को देने का बादा ॥ हे 
किया | पोलेण्ड को वाल्टिक समुद्र - तद का उपयोग करने के लिए 





 जअमनी डेन्जिंग को स्वतंत्र मगर बनाने की अनुमति प्रकट की | 


9.॥]68ए8 और 0]80ं7 जम॑नी ने डेन्मार्क को दे दिये[...._ 


. और पन्द्रह वष के लिए ज॑मनी ने सार-प्रदेश को फ्रान्स के हित के . 
.. लिए अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन के नियंत्रण में उसे सौंप दिया । पर्द्रह वर्ष 


के बाद सार-प्रदेश के लोकमत से यह निशय होगा कि सार का शासन... 


जमनी को दे दिया जाय अथवा फ्रान्स के हाथ में रहे । हक 
.._ इसके अतिरिक्त जर्मनी ने अपने समुद्र - पार सब उपनिवेश और 


हक सरक्षण राज्य ( ?7006200798658 ) भी मित्र-रष्ट्रों को साँप दिये | का 


कियाको ( 780 ६ ॥0ए ) का पद्ठा और शांडज्ञ प्रदेश में जर्मनी 


के हित एवं भूमध्य-रेखा के उत्तरीय प्रशान्त मद्दासागर के द्वीप जापान... 


ये को मित्ते । समोओआ न्यूज़ीलैशड को मिला । जर्मनी के भू-मध्यरेखा के 


... दक्षिणी दीप आस्ट्रेलिया को मिले । जर्मन-दक्षिणी-पश्रिमी अक्रीका ग्रेट- हे 


ः. ब्रेटेन को मिला | उसके उत्तरीय और पश्चिमी कुछ भाग वेलजियम 


. को मिले | केमेकनत और टोगोलैण्ड ग्रेट-ब्रिटेन तथा फ्रान्स को दिये 


. गये | इनके अतिरिक्त चीन, मोरकों और टकों में जर्मनी ने अपने 


विशेष द्वित और विशेषाधिकार भी त्याग दिये । रा हे 
.. जमनी ने अपनी सेना एक लाख तक कर देने की प्रतिज्ञों की। 


.._ राइन नदी के पूर्व में १० किलोमीटर के आगे और पश्चिमी सीमा के... का 


हे “बीच में जमनी ने अपने किलों को नष्ट कर दिया। उसकी नाविक 



























.. इश्ाओों से न बच तक 


राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शाम्ति 


.. उनके साथ लॉर्ड सिनहा तथा महाराजा बीकानेर भी प्रतिनिधि बन 


_ शर्टों की युद्ध में सहायता की । सहसों ने बड़ी वीरता से बलिदान किया 


(यप्रियता का शंखनाद बजाने के लिए ब्रिटिश-राज्य ने मारत को 


.... राशष्ट्र-संध और अ्रमिक-संघ में स्थान-प्रासि के लिए प्रयत्ष किया ; परन्तु इस 

... दमन-नीति और अन्याय के फल-स्वरूप भारत में एक आश्वयंजनक 
... / और अनोखे आन्दोलन का जन्म हुआ, जिससे समस्त जगत्‌ विस्मित है। 
रा ...' अब ब्रिटिश-साम्राब्यवाद के सामने एक नवीन आपदा आई | 


फारस को शान्ति-परिषद्‌ से बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं। यद्यपि वह 





.._ कर गये। भारत के राजभक्ति के झ्रावेश में आकर घन-जन से मित्र- 


... लाखों रपये स्वाह्य किये ! परन्तु इन सबके पुरस्कार में भारतीयों को... 
...._ शैलट क़ानून, और जलियानवाले बाग का रोमांचकारी इत्याकाएड 
.. मिला | भारत में ऐसे-ऐसे भयावह और हृत्कंपनकारी अत्याचार ढाये गये... 
.... और संसार के लोकमंत को धोखा देने के लिए. उसके सामने अपनी 


... अहायुद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ--तटर्थ रहा ; परन्तु वह युद्ध के . हे 





फारस के प्रतिनिधि शान्ति-परिषद्‌ में नहीं बुल्लाये गये; पर्च 





..... उन्होंने पेरिस में पहुँचकर शाम्ति-परिषद्‌ से बाहर उसके प्रतिनिधियों... 

... को अपनी छुःखद गाथाएँ कहीं और अपनी दस माँगें पेश कीं। 
.... अंग्रेज़ और रूसवालों ने फारस में अपना यथेष्ट आतंक जमा रखा 
.... था | उनको फारस में ऐसे राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्रात. 
|... थे, जिनसे फारस का अधिक अहित था, इसलिए फारस आर्थिक और 
./ शजनातिक ज्षेत्र में स्॒तन्त्र रहता चाहता था; परन्तु फारस को 





4 हट साप्नाज्यवादी विजयोन्मत्त राष्ट्र ऐसी स्वाधीनता देकर अपने व्यापार को . हि 


इसी प्रकार तुकीं, अरब और सीरिया की लूड का आयोजन किया . 





चुस्तक एशिया की क्रान्ति! 
५ लिखते ई--..- द 


विद्वव-शान्ति 


रा _ शया। यूरोपीय राष्ट्रों की इस लूट से एशिया के राष्ट्रों में, जर्मनी की . हर 
_आँति ही घोर असन्तोष को जन्म मिला। इससे ऐशिया पर जो प्रभाव 


पड़ा, उसका विवरण श्री डॉ० सत्यनारायणजी ९. |. 9, ने स्वसचितः 


३३ 


वास्तव में महायुद्ध के समय ओर उसके बाद यूरोपीय-शक्तियाँ 


'एशियायी राष्ट्रों की दृष्टि में जितनी गिर गईं, उत्तनी और कभी नहीं 


गिरी थीं। अपनी पू्व इजत को प्राप्त कश्ना उन लोगो' के लिए बहुत _ 


श्ु . कठिन हो गया । जो लोग युद्धों में गोरो' के साथ लड़ने गयेयथे, 
“उन लोगो ने देख लिया था कि यूरोपियन बीरता में उनसे श्रेष्ठ होने 
. को दावा नहीं कर सकते | फिर सी उन लोगों को यूरोपियन सैनिकों 


... की अपेक्षा कम तनख्वाह दी जाती है । पहली बात से उनके भीतर यह 










... भाव हंढ़ जम गया कि यूरोपियन श्रेष्ठ नहीं हैं और दूसरीसे उसमें 
... असन्तोष फैल गया । उन लोगों ने अपने-अपने ग्रामों में जाकर उसी 
_... प्रकार असन्तोष फेलाना प्रारम्भ किया । 


युद्धोपरान्त समस्त एशिया से एक ही बात, केवल स्वभाग्य-निर्णय 


(80 609"७7/78607) के अधिकार प्रास्त करने की आवाज़ 
. उठ रही थी । यूरोप में यदि स्वभाग्य-निर्णशय की नीति बरती जाती है, 
.. तो वह एशिया में भी बरती जानी चाहिए। यूरोपीय लोगों ने उसकी 

... पुकार पर ध्यान नहीं दिया। न्याय और सच्चाई के नाम पर दबुह्ाई देने- 
- वाले बड़े-से-बड़े राजनीतिश भी अपने साश्राज्यान्तर्गत एशियायी देशों 


के साथ दूसरी नीति बरतने की सलाह देते रहे। फ्रॉन्स के एक राज- 


..._ नीतिश एम रिवेह्ट का कथन है--'शान्ति तभी स्थापित हो सकती है, 
।. .. जब प्रत्येक राष्ट्र को स्वभाग्य-निणय का अधिकार हो? ; परन्तु उन्हीं 
लोगों के कथनानुसार यदि फ्रान्स के साम्राज्यान्त्गंत एशियायी राष्ट्रों. 


नकद. 





बड़ी सुन्दरता से दिया है। आप 











........_ राफ्संघ और विदव-शान्ति 8 
.._ को वह अ्रधिकार दिया जाने लगे, तो रिवे्ट महाशय ही उसका विरोध हर 
करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जायेंगे । उस समय वे कहने लगेंगे 
कि उनका कहने का अमभिप्राय केवल यूरोपीय राष्ट्रों के विषय में था। 


.. यूरोपियन शक्तियाँ जब तक एशियायी राष्ट्रों को अपनी ही तरह के... 
_ अ्रधिकार प्राप्त नहीं करने देतीं, तब तक शान्ति को समस्‍या की कल्पना... 


को स्वप्न समकना-चाहिए |? 7... 








_.. - शान्ति-परिषद्‌ में राष्ट्रससंघ की स्थापना के लिए प्रस्ताव स्वीकृत .. 

हुआ । ओर उसका विधान (00४७४६७7) स्त्रीकार किया गया। 

आष्टू-संघ का आदश एक महान माननीय आदर्श है, जिसकी प्राप्ति के: 
लिए, विश्व को प्रयक्षशील होना अनिवारय है। यह स्वीकार करते हैं कि. 


ः .. विश्व में राष्ट्रसंघ की भावना नवीन और अनुपम है। इससे पूर्व. 
..__ हम ऐसी विश्व-संस्था किसी युग में नहीं पाते ; परन्तु जिन उच्च उद्देश्यों... 
.. को ल्लेकर राष्ट्रसंघ ने जन्म लिया, वे यूरोपीय महाशक्तियों की 






भाम्राज्यवादी नीति के मंझावात में पढ़कर अपने ध्येय से पतित हो 


202 . आईं । राष्ट्रसंघ का विधान किस हद तक संसार में शान्ति-स्थापन की. ही. 






गारंटी देता है, इसका विवेचन आगामी श्रध्याय में क्रिया जायगा | 


" हा एशिया को क्रान्ति--छो७ सत्यनारायण परी एच० डो०, सस्ता-साहित्य- | 
मण्डल, दिरली । 

















१---शहए्-संघ का विधान ((:0797876) 


.._ युद्ध-शान्ति ओर युद्धनअ्वरोध के लिए राष्ट्रसंघ का विधान किन" 
किन उपायों और साधनों का प्रतिपादन करता है---हस पर विचार 

करना । पाठक सम्पूण विधान परिशिष्ट में देखें। यहाँ फेवल उसकी 
शान्ति-स्थापन-सम्बन्धी धाराओं पर ही विचार करना उचित है। 


हा. ० _.. झारा ८--शखास््र-नियंत्रण 
(१) प्रत्येक राष्ट्र को उतने ही शज्राख्व रखने चाहिए, जितने 
उसकी रक्षा और शान्ति के लिए आवश्यक हैं। और यह काय सब राष्टों 


को समान रूप से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा समफकर करना चाहिए |! 
० माह आ क 


क्र 


&7" "३. हे 


फहैफओ 5 क, 











| | 
' 
0 





० ! “ | 
7 2 
हैः श 








9१5: 



























राष्ट्संघ ओर विश्व-शाल्ति 


..... श्ुद्धा्रों के परित्याग के लिए. आग्रह नहीं करता | वह अख्नों की संख्या 
गा रे. हे आपत्ति-जनक है । 





.. शान्ति-व्यंवस्था और बाहरी आक्रमणों से रक्ता की जा सके । 


.. को कार्य-रूप में परिणत करे। 


| प्रत्येक राष्ट्र की रक्षा के लिए शख्ाज्रों की मर्यादा कितनी रक्खी 
... जाय, इसका निणय राष्ट्रसंघ की कॉसिल के अधीन होगा । गुत रीति से... 
..... युद्धाख्न्‍र-निर्माण बहुत ही हानिकर है। इस तथ्य का शान कराना भी 
..._.. रदाष्ट्रसंघ का उद्दे श्य है। इस धारा का स्पष्ट भाव यह है कि विश्व में 
..... युद्ध ओर अशान्ति का कारण शस्ताजों की वृद्धि है ; इसलिए जब तक... 
.. श्नरासरों की प्रतिस्पर्धा का अन्त नहीं किया जायगा, तब तक विश्व- 

. शान्ति के लिए भयंकर खतरा बना रहेगा । विधान सम्पूर्ण रूप से 


- ; क्‍ " को परिमित कर देना चाहता है। राष्र रक्षा के लिए जितने अस्र- 
 . ... शल्रों की आवश्यकता हो, उतने ही रक्खे जाये । राष्ट्रसंघ के विधान... 
... की दृष्टि में गुपत कमनियों-द्ारा युद्ध के अखछ-शस्रों का निर्माण हे 


इस घारा में तीन मूल चिद्धान्तों की स्थापना की गई है-- 3 गा 
... (१) अखिल राष्ट्रों में युद्धाख्रों की न्यूनता। सबसे पूर्व पराजित... 
.. रशष्ट्र निश्शलीकरण को स्वीकार करे। तहुपरान्त फिर समस्त राष्ट्र 


े (२) सेनाएँ इतनी कम कर दी जायें कि केवल राष्ट्र के भीतर । < < 
(३) राष्ट:संघ का यह उत्तरदायित्व है कि वह इन खिद्धान्तों.. 


..... राष्ट्रति विल्सन के चौदद सिद्धास्तों में से एक सिद्धान्त यह था... 
कि इस बात की ययथेष्ट गारन्टी दी जाय एवं ली जाय कि राष्ट्रीय... 
.. युद्दाल्र|उतनी सीमा तक न्यून कर दिये जावेंगे, जितने राष्ट्ररक्षा के... 
लिए आवश्यक होंगे! इस सिद्धान्त का प्रयोग आरम्म में केवल 
५ . क्‍ विजित राष्ट्रों के लिए. किया गया. ओर वर्चलीज़ की सन्धि.के अनुसार । 





2.५ डी: 
















बविश्व-शा न्ति 


जर्मनी, आस्ट्रिया आदि राष्ट्रों को निःशल्र कर दिया गया। जमनी 


पराजित राष्ट्र था, उसने विजेता राष्ट्रों के इस निर्णय को स्वीकार कर 
.. लिया। जमनी को यह आश्वासन दिया गया कि जमनी के निःशस्त 
. हो जाने पर राष्ट्र-संघ के सदस्य भी अपने-अपने श्ट्र के शज्ञास्त्रों में 
कमी करने का प्रयत्ञ करेंगे |. द 5 जन 
इसी उद्देश्य को लेकर राष्ट््संघ में निःशसल्रीकरण की समस्या 
. खड़ी हो गई ओर उसके समाधान के लिए. निःशल््रीकरण - कमीशन 
.. ६ जिडक्रश्णान्राआ0एं (०8803 ) नियुक्त किया गया एवं... 
.. निःशस्त्रीकरण-सम्मेलनों का आयोजन किया गया। परन्तु यह सब 


.. प्रयत्ञ विफल रहा । सत्य तो यह है कि सबल राष्ट्र अपने अंख्-श्तरों 


में कमी करना आत्मब्रातक समझते हैं। क्योंकि अस््रों की कमी हो 
_ जाने से वे अपने विशाल' सांम्राज्यों की रक्षा कैसे कर सकेंगे। जब 
. जब निःशस्त्रीकरण-सम्मेलन हुआ, तब-तब साम्राज्यवादियों ने यह तक 


था पेश की कि--सुरक्षा के बिना निःशसश्लीकरण नहीं हो सकता।? 


हे ( ० तींइब्चाछ0 4० ज्ञांगिए्पा 8600१प्रशरा०9 90574 क 


जो राष्ट्र-संब के सिद्धान्तों के समथक थे, उनका यह कहना था किन 

... “बिना निःशख्रीकरण के सुरक्षा संभव नहीं।! इस प्रकार के वितण्डा- 

... बाद में उलमझकर राजनीतिशों ने यह प्रमाणित कर दिया कि यथार्थ... 
.. में शब्रांत्र युद्ध के मोलिक कारण नहीं हैं। यह युद्धाक्र तो किसी हित 


की रक्षा के लिए. हैं, जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और बह ;॒ 


 है--साम्राज्यवाद । एशिया में यूरोप के साम्राज्यों की रक्षा के लिए . हे 


यूरोप इस शस्नरास्त्रों की प्रतिस्पर्दा में उल्क गया है । अतः जब तके 
डू के मौलिक और यथार्थ कारणों को खोजकर उनके निवारण का 


.. प्रयत्ञ न किया जायगा, तब तक निःशस्त्रीकरण - सम्मेलन सफल ही... 































पाए संघ ओर विश्व-शाम्ति 


झाश १०--शाधप्टों की शजनीपिक  - स्वतंत्रता की रक्षा 


......... अन्तराष्ट्रीय विवादों को शान्त करने के लिए राष्ट्रगसंघ को तीन _ 
.. डकार के अधिकार दिये गये हैं। सर्वप्रथम, राष्टर-संध कौ कौंसिल एक 
.._ अध्यस्थ की हैसियत से, दोनों दलों की सम्मति से विवाद का निर्णय 

कर सकती है | क्‍ 
द्वितीय; कौंसिल काय-कत्ता की हैसियत से सिफारिशें कर सकती 
.... है। अन्त में राष्ट्रसंध को यह अधिकार दिया गया है कि वह शान्ति- 
.... अंग करनेवाले राष्ट्र को रोकने का ग्रयत्न करे । विधान-धारा १० 
... इस प्रकार है 0 जो 
पा संघ के सदस्य स्वीकार करते हैं कि किसी राज्य की सीमा पर 
... आक्रमण न किया जाय और उसके राजनीतिक-स्वाधीनता को आधात 
_... नपहुँचाया जाय | यदि इस सिद्धान्त के बिपरीत कोई राष्ट्र किसी दूसरे 
... राष्ट्र पर चढ़ाई करने की घमकी दे, चढ़ाई करे या श्राक्रमण का भय. 
रा ; दे हो, तो कोंसिल ऐसा परामर्श देगी, जिससे इस सिद्धान्त की रा . 
गा राष्ट्रति विल्सन की दृष्टि में यह धारा विधान की श्रधार-स्तम्म 
_ थी। इसी धारा के कारण अमेरिकन सौनेट को विशाल बहुमत से .- 
... विधान की स्वीकृति के विपरीत सम्मति देनी पड़ी ।? क विगत चीन- 
.... जापान-युद्ध ने यह प्रमाणित कर दिया कि उपयुत्त सिद्धान्त कोई 
मूल्य नहीं रखता | इसका कारण यह हो सकता है कि इसमें राष्ट्रसंघ हा दे 
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कट ... विद्॑य-शान्ति 


के उत्तरदायित्व को स्पष्ट नहीं किया गया है, अथवा राष्ट्रसंध की 
 कॉसिल अपनी अशक्ति के कारण सिद्धान्त का पालन नहीं कर सकी | 
वास्तव में आंक्रमणकारी श्ट्र के ग्रतिकूल कोई काय करने के लिए उस 
कार्य में उस राष्ट्र की सम्मति लेना न्याय-संगत नहीं | 


आक्रमण से चीन की सुरक्षा के लिए प्रवत्म करने में कौर्सिल ने 


जापान की सम्मति पाने की चेष्ठा की। इसी के फल्लस्वरूप स्थिति 
.. अयंकर बन गईं। क्‍या कौन्सिल का यह कार्य अपराधी को न्यायकर्ता 
का आसन देने से कुछु कम था ! यदि राष्ट्रसंघ के समस्त सदस्यों के . 
. छद॒य में शान्ति-स्थापन और चीन की रक्षा के लिए. कामना होती, तो 
. क्या वे चीन ओर जापान की सम्मति के बिना उस कामना को क्रिया 
स्मक रूप नहीं दे सकते थे ! वे जापान का विरोध करके चीन की 
रक्षा कर सकते थे ; पर सबत्न राष्ट्र से कोई बेर क्‍यों ले ! साम्राज्यवादी 
राष्ट्रों का यह मनोविशान अपना काम कर रहा था। द 


धारा ११--शान्ति- स्थापन के लिए सदस्य एवं प्रधान-मन्नी 


का उत्तरदायत्व 


.. के किसी संदस्य-राष्ट्र पर तुरन्त ही प्रभाव पड़ना सम्मब हो, 
3 यान ह्रे सघ॑ के लिए यह चिन्ता का कांस्ण होगा । संघ ऐसा कार्य है 


करेगा, जो राष्ट्रों की शान्ति-रक्षा के लिए विवेकपू्ण और प्रभावशाली ह 


..._ समझा जायगा | यदि किसी दशा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हों जाय, 
तो संब के क्रिसी सदस्य-राष्ट्र की प्रार्थना पर प्रधान-मंत्री तुरन्त कौंसिल 
का अधिवेशन निमन्त्रित करेगा? 


२--यहू प्रत्येक राष्ट्र का मित्रवत्‌ अ्रधिकार बिंघोषित किया जाता -. 


.. है, कि कौंसिल या अ्रसेम्बली के सामने वह उन परिस्थितियों को उप- 


श्ध्द्‌ 






































राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शान्ति ४ 
। हा 'सिथित करेगा, जिनका उन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी पर प्रभाव पड़ता है|? 


... धारा ११ एवं १६; परन्तु इन धाराशो के अन्तर्गत कोई कार्य 
.... करने के लिए सबसे बड़ी बाधा है--सर्वसम्मति-नियम? ([एकवाओ- 
... आधा हिप8) ; परन्तु यदि शान्ति के इच्छुक शक्तिशाली राष्ट्र यह... 
.. चाह कि युद्ध रुक जाय, वो वे विश्रही पत्नी" को छोड़कर भी युद्धा> 

... वसान का उपाय सोच सकते हैं और उसे काम में ला सकते हैं। 


घारा ९३3 कक] 
....... राष्ट्र अपने विवादों का निर्णय कराने के लिए उन्हें स्थायी न्‍्याया- 
लय ( ?क्शाब्राशां 006 0 िाश्यानांता] चंप्रशा68 3. 
.. को सॉंप सकते हैं। न्यायालय को सुपुर्द किये गये विवाद के निर्णय केः 
... सम्बन्ध में विधान-घारा १३ (४) में लिखा है-- ३ 
..... 'राइ-संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि न्यायालय के निर्शय' 
.. को पूरी सच्चाई के साथ काय-रूप में लायेंगे और वे उन राष्ट्रों के. 


.. निर्णय काम सें लाया जा सकता है ।! 


.. कोई भी राष्ट्र अस्वीकार कर सकता है । ऐसी दशा में, उस निर्णय का 


क्या है, यह आप: श्रव जान गये होंगे ! कौंसिल ((00770०0।) स्थायी 


युद्ध को रोकने के लिए समस्त विधान में केवल दो घाराएँ हैँ» ; 


.. विद युद्ध नहीं छेड़े गे, जिन्होंने न्यायालय के निर्शय को स्वीकार कर 3 
लिया हो । यदि किसी दशा में ऐसे निर्णय को कार्य-रूप में परिशित न... 
.. . किया जा सके, तो कौंसिल यह विचार करेगी कि किस उपाय से वह 


-. यदि दो राष्ट्र अपने विवाद को निर्णय के श्र्थ न्यायालय को सौंप... 
.. देंगे,तो उन्हें उसके निर्णय का पालन करना आवश्यक ही नहीं, स्वामा- 
.. विक भी है ; परन्तु यदि विवाद सबल राष्ट्रों में हुआ, तो निर्णय को. 


.. कार्य-रूप में लाने का दायित्व कौंसिल पर आ जाता है ; पर कौंसिल- 











विश्व-शारन्ति 


सदस्यों ( सबल राष्ट्रों ) की एक गुस-संस्था है । तब यह केसे सम्भव 
हो सकता है, कि सबल राष्ट्रों की सभा एक सबल राष्ट्र के विरुद्ध कुछ _ 
कर सकेगी ! 
। द बार) १७ द 
यदि किसी विवाद के निर्णय के लिए धारा १३४ के अ्रन्तगंत कार्य 


मा नहीं किया गया हो और भविष्य में, विवाद के युद्ध के रूप में बदल ० 


... जाने की संभावना हो, तो संघ के सदस्य-राष्ट्र को उसे कॉसिल की जाँच, 
. समझौता या रिपोर्ट के लिए सौँप देना चाहिए। यदि कौंसिल कोई 
निर्णय करने में विफल रहे, तो दो. उपाय द्वो सकते हैं । कॉसिल विवाद 


| के पक्षों को छोड़कर, सर्व-सम्मति से रिपोट तैयार करेगी या सर्व-सम्भति हे 
से रिपोर्ट तैयार न कर सकेगी। यदि रिपोर्ट सर्व-सम्धति है, वो... 


संघ का कोई भी सदस्य उस पक्त के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ सकता, 


. जो उसकी रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार करता है | यदि... 
. कॉंसिल सर्व-सम्मति से रिपो् स्वीकार नहीं करती, तो है मास 
की अवधि के उपरान्त, सदस्य, जहाँ तक विधान का संबंध है, युद्ध 


र सकते हैं। इस युद्ध की रोकने का राष्ट्रसंध पर कोई दायित्व गद्दी ० 


_.. है। विधान की यह सवसे बड़ी त्रटि है। विधान-अ्न्तराष्ट्रीकानून 
मे (६0/67780078&] ]89) की दृष्टि में युद्ध को अपराध घोषित... 
_. नहीं करता।| राष्ट्रसंघ युद्ध रोकने के लिए भी बहुत कम प्रभावशाली 


साधन प्रदान करता है । जो कुछ साधन उसके पास हैं, वे शक्तिशाली - | 
_रशष्ट्रों की सामरिक नीति के कारण व्यर्थ हैं | 0 मे 
.. यदि रिपोर् के विरुद्ध एक भी राष्ट्र की सम्मति प्राप्त हो गई 
( जिसका प्राप्त होना, वर्तमान परिस्थिति में पूर्णतः संभव है ) तो 


. युद्ध का साग निष्कृंटक हो जायगा | फिर तो राष्ट्रसंध के सदस्य संघ 





: के विद्धान्तानुसार युद्ध में भाग ले सकते हैं। 
द १७६ 




























राष्ट्रसंध और विश्व-शान्ति 


चारा १६--ब्यापारिक और आश्थिक-बहिष्कार 
हे यदि राष्ट्रसंघ का कोई सदस्य धारा १२, १३ या १९ की उपेक्षा. 
.. आर युद्ध छेड़ दे, तो यह र्वभावतः समझा जायगा कि उसने अन्य 
_... सदस्यों के विदद्ध युद्ध ठान लिया है। अन्य सब सदस्य उस राष्ट्र के. 
... साथ अपने व्यापारिक और आशिक संबंध तुरन्त त्याग देंगे; राष्ट्रसंध 
-.. के विधान का उल्लंबन करनेवाले राष्ट्र और अन्य राष्ट्रों के सब संबंध- 

_ विच्छेद कर दिये जायेंगे |......” के 
यथार्थ में शान्ति-स्थापना की दृष्टि से यह घारा अधिक उपयोगी 

... और आवश्यक है ; परन्तु इसकी उपयोगिता शुझबन्दियों के तथा 
... शक्तिशाली राज्यों की कूटनीति के कारण कोई मूल्य नहीं रखती |... 
.... - साम्राज्यवादी जापान ने घारा ४९ के अन्तर्गत किये गये कॉसिल 
के काय की उपेक्षा की। यही नहीं, उसने राष्ट्रसंव से संबंध-विच्छेद 

की सूचना दे दी ; परन्तु राष्ट्र-संघ् के समर्थक इस धारा का अयोग न 
_ कर सके हमने अन्यत्र बतलाया है कि आर्थिक-वह्ष्किर एक विशाल 
श्र है, जिसके सामने बड़े-बड़े राष्ट्रों को भी कुकना पड़ता है। 
भारत ने विदेशी-वस्ध-वहिष्कार-ञान्दोलन से संघार को यह दिखला 
दिया कि कोई राष्ट्र रक्तपात किये बिना--जल, स्थल, आकाश-सेना 
के ब्रिमा--किस प्रकार आदर्श अ्रद्धिता लत का पालन कर अपने राष्ट्र 3 पा 
-. में खबदेशी का प्रचार कर सकता है। मम हा, 
_... हमारेकथन का सारांश यह है कि राष्ट्रसंघ का विधान स्पष्ट नहीं है।.. 
_ इसी स्पष्टवा का बहाना लेकर संघ के सबल सदस्य अपने दायित्व को... 
ि .. पालन नहीं करते | जहाँ राष्ट्र-संघ कोंसिल झोर असेम्बली के कत्तव्य 
.. और दायित्व स्पष्ट हैं, वहाँ महाशक्तियों की कूटनीति संघ को न्याय. 
पूर्वक काय करने में वाधा उपस्थित करती है। इस प्रकार राष्ट्रन्संघ 
ञञः अपनी अआन्तरिक चुटियो' और कूय्नीति-कुशल राजनीतिजों की अधि- 











विश्व-दशान्ति 


.. कार-लिप्सा तथा राज्य-विस्तार के लालसा के कारण पौरुष-हीन बन... 
. गया है | वह बरतमान स्थिति में, एक संगठित पाखणड' के अतिरिक्त... 
. और कुछ नहीं है । 


२--पेरिस की सन्धि ( 786 0॥ 278 ) 


.... ग्रगस्त २७ सन्‌ १६ ९८ ई० को विश्व-बिख्यात पेरिस की सन्धि- 
पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। यह सन्धि कैलौग-ब्रियान्ड-पैक्ट के नाम... 
से भी प्रश्िद्ध है । हम इसकी आलोचना करने से पूर्व पेरिस की सन्धि 
की प्रतिलिपि यहाँ देते हैं मम, का 

.... धारा १--अपने अपने राष्ट्रों की प्रजा के नाम पर बड़े-बड़े प्रतिज्ञा. 
करनेवाले राष्ट्र यह घोषित करते हैं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को 


.... तय करने के निर्मित्त युद्धावाइन की निन्‍्दा करते हैं ओर अपने ० । 


. पारस्परिक सम्बन्धों में युद्ध को राष्ट्रीय नीति का साधन स्वीकार ८ थे 
.. नहीं करते | हल 
.. २-जड़े-बड़े प्रतिज्ञा करनेवाले राष्ट्र यह स्वीकार करते हैं कि 


ले यदि उनमें किसी प्रकार का कोई विवाद उद्पन्न हो जाय, तो वे उसका सी 


_निपटारा या निर्णय शान्तिमय साधनों के अतिरिक्त और किसी उपाय... क्‍ ८ 


हा नहीं करेगे। 


संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के स्वराष्ट्र सचिव (७९०ए७७४०ए) 57% > । 
807 ने पेरिस-सन्धि पर एक वक्तव्य में अपने जो विचार व्यक्त किये 
हैं, वे विचारणीय हैं... 
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;ः राष्-संघ और विद्व-शान्त 
जे 8७४ +$6 उरशंधार्व- ९029-78 970 त88 497 ४098 हे 
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रा जरयणा फएं दबा 08 पाब्ते8 000 00 0 ए08॥ एछणएशाई छक्काव- रे 
"5 5 णा8 गा 6 एव कं. ० । 
....__ सारांश यह है कि बियान्ड-कैलोग-पैक्ट के कारण युद्ध गैरकानूनी... 

बना दिया गया है। अरब न यह स्वत्वों का आधार रहा, न अधिकारों... 
... का जनक ही | सम्धि में बल-प्रयोग (0706) के लिए मी कोई स्थान... 
... .नहीं दिया गया है । यदि इस सन्धि का कोई उल्लंधन करे, तो उसके... 
... विरुद्ध सैनिक-शक्ति का प्रयोग करनों आवश्यक नहीं है । यह सम्धि 
... तो अपनी शक्ति लोकमत से प्रात्त करती है; इसलिए लोकमत ही... 
. इसका एकमात्र संरक्षक है।. का 
.... इस सन्थि में यह तो स्पष्ट बतलाया गया दे कि युद्ध राष्ट्रीय-नीति हा 
ज् का साधन ([7877प्राआ०॥॥ 07 ७४०08] 00॥09) नहीं है--- हु 





५. परे को कोई प्रकाश नहीं डाला गया | यह सन्धि उस समय किस काम 

.. आयेगी, जब उस पर हस्ताक्षर करनेवाला कोई राष्ट्र युद्ध का शंखनाद 
... हाथ में लेकर रंगभूमि की शरण लेगा ! वह कौनसा साधन है, जिससे... 
.. ऐसे संकट के समय सन्धि की सम्मिलित"रूप से रक्षा की जा सकती. ला 
.. है; यह तो ऐसा ही विधान हुआ है कि कोई राष्ट्रीय व्यवस्थापक 
... कानून तो स्वीकृत कर ले ; परन्तु उसको प्रजा-द्वारा मनवाने के लिए हद 
_... 05९0 प्रशिए8 090ए6७ए॥787 सरकार कोई प्रयत्न न करे। 5 
3 __ पह मान लिया गया कि युद्ध राष्ट्रीय-नीति का साधन नहीं है : पर. गा - 
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विश्व-शा'न्ति 


कोई लड़ाकू राष्ट्र अपने स्वार्थ-साधन के लिए उसे अम्तर्रशीय राज- 
नीति का साधन बना सकता है । ऐसा करने में उसे किसी बाधा का 
सामना ने करना पड़ेगा कर 
.. हम यह स्वीकार करते हैं कि पेरिस की सन्धि युद्ध को ग़ेर-कानूनी 
घोषित करती है।. |... के 
. परन्तु प्रश्न तो यह है कि यदि कोई राष्ट्र ( जिसने पेरिस-सन्धि- 
पत्र पर हस्ताक्षर किये हुए हैं ) सन्धि का उल्लंघन कर युद्ध छेड़ता है, 
. तो उस समय सन्धि-पत्र के हस्ताक्षर-कर्ताओों का क्‍या कर्तव्य होगा ! 


इसका कोई उत्तर सन्धि-पत्र में नहीं है ! क्‍या शान्ति के देवबूत, । 


_ पेरिस-सन्धि के जनक संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका की तरह जापान द्वारा 


. चीन के अपहरण को तठरुथ भाव से देखते रहना ही इस सन्धि का. हा ः 
अमिप्राय है ! संसार में ऐसे सन्धि-पत्रों के होते हुए भी उनके समर्थकों- 
द्वारा युद्धों का आयोजन यह सिद्ध करता है, कि इन सन्धियों के 


पीछे कोई शक्ति नहीं ; इसीलिए. असफलता का सामना करना 
पड़ता है । क्‍ 


जब पेरिस-पैक्ट पर हस्ताक्षर किये गये, तो सर्वप्रथम संयुक्त-रा्प.... 


. अमेरिका के सचिव कैलौग ने इस सन्धि की स्वीकृति के साथ कुछ | रे 


संरक्षण पेश किये। कैलौग ने घोषित किया कि--- 


हर समय प्रत्येक राष्ट्र को यह स्वतंत्रता ग्राप्त है कि वह सन्धियों 


की शर्तों का विचार किये बिना विदेश के झ्राक्रमण से अपने प्रदेशों, हा 
की रक्षा करे | वह राष्ट्र ही यह निर्णय करने के योग्य है कि किन 6 
परिस्थितियों में आत्मरक्षा के जिए युद्ध किया जा सकता है । 


इस प्रकार फ्रान्स को सरकार ने आत्मरक्षा? का सरंक्षण उपस्थित । हर 


.. किया | ब्रिटिश सरकार ने कैलौग के मन्तव्य का समर्थन किया. ओर 


मे । रे साथ ही यह भी कह्ा कि संसार के कुछ भागों में, जिनकी समृद्धि श्र ह 


-शजछ 












राष्ट्रसंघ ओर बविद्व-शाल्ति 





.. अभ्युदय ब्रिठिश-शासन की शान्ति और सुरक्षा के लिए, विशेष द्वित को 
-. बात है, ब्रिटिश-शासन को उन भागों में “कार्य की स्वतंत्रता! 
[०९१०7 0 80007) होनी चाहिए। कहना न दोगा कि 
यह संरक्षण स्वीकार कर लिये गये | जब जापान ने चीन पर आक्रमण 
किया, तो उसने बतलाया कि यह,कार्य पेरिस-सन्धि.(280॥ 07 7 80१8) 
के प्रतिकूल नहीं ठहराया जा सकता ; क्योंकि पेरिस-सन्धि आत्मा- 
_ रक्षा? के सिद्धान्त को स्वीकार करती हे | जापान ने आत्मरक्षाः 
के लिए ही ऐसा किया है। वह चीन पर आक्रमण करना नहीं 
 चाइता था... द क्‍ | कम 
+.. अब पाठक यह स्पष्टतः जान गये होंगे कि इन शान्ति-स्थापन के 
. लिए, की गई सम्धियों का यथार्थ में क्‍या उद्दे श्य है, ओर इनसे कहाँ 
_. तक शास्ति-स्थापता हो सकती है ! यह ठीक है कि अमेरिका संसार 
.._ को यह दिखला देना चाहता है कि वह शान्ति की स्थापना के लिए 
_ सबसे अधिक प्रयक्ञशील है; परन्तु चीन-जापान-बुद्ध के पाठक क्‍या 
इस कथन को सत्य मान सकेंगे! रा 


























































पूर्व भी मानव-समाज में सामरिक-प्रवृति के लक्षण विद्यमान थे | 


अनिवार्य है | जिस प्रकार आदिकाल से मानव-स्वास्थ्य के लिए रोग | रे 
नामक शत्रु पीछे लग गया है, उसी प्रकार मानव-सम्यता के पीछे भी 
युद्ध का राजरोग लग गया है। युद्ध तो सम्यता का रोग है । 


बुद्ध अनेक मानवीय दुषणों और इुर्बलताशओं के समान ही एक महा" 














है हे हर र दे 
















१--आर्थिक कारण क्‍ रे न्‍ 
संसार में युद्ध सदेव से होते आये हैं | राज-शक्ति के विकास से 


आज भी अ््र-सम्य या वन्य जातियों में युद्ध बड़े भीषण रूप में 
मिलता है ; पर इसका यह निष्कष नहीं कि थुद्ध सभ्यता के लिए 


युद्ध मानव-प्रकृति का स्वाभाविक शुश नहीं कहां जा सकता ॥ 





१७७ 





























2 राफ्ट्-संघ और विश्व-शान्ति । 
... दोष है। जब-जब संसार में भीषण महायुद्धों की सम्भावना प्रतीत हुईं, .- 
... तब-तब संसार के विचारकों ने एकनस्वर से उन्हें सभ्यता के लिए. 
..... घातक बतलाया। हि, 
...... यह आप जानते हैं कि मानव-प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रत्येक 
... युग में उसमें आश्चर्य-जनक परिवत्तन होते रहे हैं। समाज, व्यवस्था, .._ 
”. आचार-विचार, शासन-पंद्धति, नियन्त्र तरोष्ट्रीय सम्बन्ध आदि 
हा हे ने प्रत्येक युग की मानवी-प्रकृति में बड़े-बड़े परिवत्तन किये हैं। झ्राज 


० : भावनाओं को युग-घर्म कहते हैं, सम्भव है, एक शताब्दी केबाद वे... 
_.. . जंगलीपन के भाव कहे जाये | क्या उनन्‍नीसवीं शताब्दी का भारत यह 
... कल्पना कर सकता था कि महात्मा गांधी के अहिंसात्मक-सत्यागह-द्वारा... 
.._ यह श्रपनी स्वाधीनता का युद्ध करेगा १ का, 
_.... यह बिलकुल सत्य है कि थदि उन मनुष्यों को, जो रणभूमि में 
.. जाकर रक्तपात करते हैं, समुचित सैनिक-शिक्षण, न दिया जाय, या .. 


रा गए [0800 ) मनुष्य की प्रकृति को कितना बदल देते हैं, 
यह इसी तथ्य से प्रकट हो जाता है । हा. 

.... प्राचीन युग में युद्ध शारीरिक-बल के प्रदर्शन के लिए होते थे। 
. जिन मनुष्यों या राज्यों पर किसी राजा को अपना आतंक फैलाना 
... होता, उनके विरुद्ध युद्ध ठान दिया जाता | हा 





इम जिन आचार-विचारों औ्रौर संस्कृति को श्रेष्ठ समभते हैं, उन्हें हमारे... 
_ पूर्ब॑ज असम्यता का नास देते थे। आज हम जिन विचारों और 


. उनको निन्यत्रण में रहना न सिखलाया जाय, तो वे कंदापि एक 
सैनिक के कततव्यों का पालन न कर सकेंगे इससे प्रमाणित है कि... 
मनुष्यों में सैनिक-प्रवृत्ति जन्म से उत्तन्‍्न नहीं होती, |वह तो शिक्षण- 
. द्वारा पैदा की जाती है | सैनिक-शिक्षणालय ( ातावाए पफक्ना- 


नेपोलियन, सिकन्दर, मुहम्मद गोरी, बाबर श्रादि जितने विजेता वा. . 







विद्य-शाम्ति 


. हुए, सभी ने अपने बल की संसार में धाक जमाने की कोशिश की ; 
. परन्तु राज्य-संस्था के किसान के साथ युद्ध के उद्देश्यों में मी परिवतन 
. होते रहे | बांद में राज-विस्तार की आकरांत्षा से प्रेरित होकर राजा 
... झपनी सेनाओं को अज्ल-श्स्त्रों से सुसज्जित कर राज्यों पर आक्रमण करने 
. ल्गे। जो देश जीते, उन पर शासन किया | इस प्रकार साम्राज्यवाद 
. को जन्म मिला | द 


























के प्रमुख कारण भी आशिक ही हैं। राष्टों की यह घारण है कि अर्थ 


प्रकट नहीं करते | प्रजा को यह बतला दिया जाता है. कि यह रा् 


-.नीतिक स्वतंत्रता तथा हितों की रक्षा के लिए युद्ध में भाग ले रहा है। 

. जब॑ शान्ति-सन्बि की शर्तों पर विचार करने का अवसर आता है, तब 

.. युद्ध के वास्तविक कारणों का पता चलता है । 
२--ओद्योगिक क्राश्लि-.... 






.. है (--इस पर विचार करने से हमें विशाल अन्तर प्रतीत होगा। प्राचीन 


वि 





हि 


वैवेश्तो युद्ध के अनेक प्रम्मुव और गोौण कारण हैं। उनका 
-. कोई एक कारण बतलाना अज्ञानता होगी ; परन्तु वतमान युग में, जब. 
- संसार के राष्ट्रों के शासन का आधार आधिक है, राजनीतिक नहीं ; युद्ध 


.. की अ्रधिकाधिक प्राति युद्ध-द्वारा ही संभव है| यदि स्थायी शान्ति. 
.. रही, तो अर्थ प्राप्ति में बाधा उपस्थित होगी। यह ठीक है कि ऐसी 
... सामरिक-मनोवृत्तिवाले राष्ट्र अपने इस मूल उद्देश्य कों अपनी प्रजा पर. 


.. स्वतन्त्रता, राष्ट्रीय-स्वत्वों, राष्ट्र-सम्मान-रक्षा या निर्बल राष्ट्रों की राज... 


आज से शताब्दियों पूव इमारा जीवन कैसा था और आज कैसा 


युग में मनुष्य अपनी जिन्दगी के निर्वाई के लिए सामग्री जुटाने में 3 अल 
.. इतना व्यग्न रहता था कि उसे भोजन-वसत्र की समस्या के अतिरिक्त , | 

. और किसी बात पर विचार करने का समय बहुत कम मिलता था। 
पाठक यह ध्यान में रक्‍्खें कि मैं यह बात भारत के वैदिक-काल के विंघय 



























राष्-संघ और विश्व-शाध्ति 


.... में नहीं कह रहा हूँ ; क्योंकि वह तो भारत का सुवर्ण-युग था। वह युग ुग 
.... तो इतना अ्रधिक उन्‍नत और समृद्धिशाली था कि आर्य विद्वानों ने... 
-... भौतिक उन्नति के साधन सोचने के अतिरिक्त आध्यात्मिक-प्रयोगन 
... शाला में आश्रय-जनक आविष्कार किये थे | यह बात तो तीन या चार 
... शताब्दी पूर्व की है मानव-मस्तिष्क उत्कषंशील साधनों के सोचने और 

... भौतिक अम्युदय के साधन जुटाने में मग्न था। ज्ञान-विजशञान का सूर्यो- 
..  दय होनेवाला तथा यूरोप में वैज्ञानिक-शिक्षा के लिए विद्यालय और 
- ... विद्यापीठ स्थापित होने लगे | जहाँ पहले चर से सूत कातकर, करघे 

... से कपड़े बुनकर यूरोपवासी अपने शरीर को ढाँपने की कोशिश करते 
.... ये, अब वहाँ के नगरों में वैज्ञानिक-उन्नति के कारण मशीनों का उप. 
. ..... थोग होने लगा। वाष्प-शक्ति से मशीनें चलाकर उद्योग में एक 
" विचित्र क्रान्ति कर दी गई । इसका परिणाम यह हुआ कि कम मजदूरों 
.... के द्वारा अधिक परिमाण में माल तैयार होने लगा | कृषि में भी उन्नति 
5... हुई और भोजन की उपज भी बढ़ गईं ।गआभों के लोग अपने-अपने 
...।/  आमों को छोड़-छोड़कर शहरों में बसने लगे । इस प्रकार यूरोप में 
..... बड़ेबड़े औद्योगिक नगरों का. विकास होने लगा। जब यातायात के 
.... साधनों में वाध्य-शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा, तो बहुत बड़ा... 

.... परिवतन हो गया। नाविक-शक्ति का भी विकास होने लगा। सन्‌ 
..... १८१६ है» में सबसे पहले जलयान पर स्टीम-इंजिन लगाकर यात्रा की 
.._.. गई। सन्‌ रृद३८ ई० में ब्रिस्टल और न्यूयार्क के बीच में स्टीमर-जद्दाज़ 
..... श्राने-जाने लगे । सन्‌ १८४० ई० में रेलवे का श्राविष्कार हुआ और 
..... नई रेलवे लाइनें बनाई जाने लगीं। सन्‌ १८५० ई० में समस्त संसार 
...... में केवल २३००० हज़ार मील रेलवे लाइन थी | प्रारम्भ में काष्ठ के 
... जलयान बनाये जाते थे, उन्हीं में स्टीम-इंजिन लगा दिया जाता था; 
रे रा मा परन्तु वाष्प के आविष्कार के बाद लकड़ी की जगह लोहे के जहाज 









विश्व-शान्ति 


. बनाये जाने लगे। विद्यत्‌ के आविष्कार ने तो आश्रय-जनक भौतिक 
. .. उन्नति करके दिखला दी | आज भोतिक-जीवन में विद्युत्‌ का स्थान 
... बहुत ही महकक्‍यूण है।.... 

.... सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में थूरोपवासियों ने मवीन-संसार 

.._ ( अमेरिका ) की खोज की। इसी समय एशिया में प्रवेश के जलन-मार्गों 
.._ की खोज हुई | इन खोजों के कारण स्टीम से चलनेवाले जहाजों के. 

-. निर्माण में विशेष सहायता मिली। नवीन संसार से जो बहुमूल्य सम्पत्ति 
-... और खनिज-पदार्थ यूरोप में आये , उनसे यूरोप की व्यावसायिक तथा... 
... व्यापारिक उन्नति में अधिक सहायता मिल्ली। इन आविष्कारों और 


.. और रूस में मी उद्योगवाद ने प्रवेश किया । 
. ३- पूंजीवाद क्‍ है पी 
.... जब यूरोप में उद्योगवाद का विकास होने लगा, तो पूँजीका 
.. महत्व अधिक बढ़ गया। 9. 0.77, (006 के कथनानुसार--पूँजी- 
. बाद का अर्थ है--लाभ के लिए माल तैयार करने की वह विकसित" 
._ उच्नत-प्रणाली, जिसमें माल तैयार करने के साधनों पर (सरकार का नहीं) 
.. ्यक्ति-विशेष का स्वामित्व अधिकार स्थापित हो जाता है। इस प्रणाली 
.. से अकाल ही होता है, सुकाल नहीं ; यथ्रपि पूँजीपति बहुधा इसकी चेष्ठा | 
._. करते हैं कि खास-खास माल सस्ता पड़े | पूँजीवाद के लिए माल तैयार _ 
.. करने का मुख्य उद्देश्य है, लाभ उठाना | वह चाहता है कि मजूरी का 
_. खच्च बढ़ने न पावे, जिससे साधारण जनता को क्रम-शक्ति बढ़ने में 
आधापइवी है या 
७ # पूंजीवाद की परिभाषा--लेखक, पं७ जवादरलाल नेइरू, आज काशी 
. मई नवस्वर १६१३ ० पा 
















... खोजों के परिणाम-स्वरूप उद्योगवाद का जन्म हुआ। सबसे पूर्व इसका... 
- प्रवेश यूलेएड में हुआ। तत्पश्चात्‌ फ्रान्स, जमनी, केन्द्रिय यूरोप... 














































राष्टू-संघ घर ओर विश्व-शास्ति 


हो मजदूर पूँजीपतियों के लिए घनोत्पत्ति का' एक उपयोगी साधन है।.. 
| ] । दा शसके परिश्रम के फंल-श्वरूप उसकी एँजी में वृद्धि होती है | मजदूरों को 
मिल और कारखानों में इसलिए काम पर लगाया जाता है कि वे पूँजी- 
.... पति को अधिकाधिक सम्पत्ति प्रदान करें | अतः जब मजदूरों के द्वारा 
... पूँजी में वृद्धि होना रुक जाता है, तब उन्हें काम नहीं दिया जाता | इस । 
:... प्रकार वे बेकार होकर संसार में अशान्ति का कारण बनते हैं| मजदूर... 
... पूँजी को बढ़ाने में कब असफल होते हैं, यह प्रश्न विचित्र-्सा प्रतीत 
 - होता है; पर है यह विचारणीय | इस प्रश्न पर आगे विचार किया 
४7 जायगा। 
...... जब यूरोप के राष्ट्रों में उद्योग की उन्‍नति के साथ-साथ पूँजीवादे रा 
.... का अधिक ज़ोर बढ़ गया, तब एक नवीन समस्या पैदा हो गई | माल. - 
.... की पैदावार इतनी अधिक हो गई कि. श्रपने राष्ट्र की आवश्यकताएँ 
... पूरी होने के अतिरिक्त माल अधिक बचने लगा | उसकी खपत के लिए... 
..._ उपाय सोचे जाने लगे | यूरोप के राष्ट्रों में अब व्यापारिक प्रतिस्पर्डा 
_.. का आविर्भाव हुआ। अब प्रत्येक यूरोपीय देश अपने माल की खपत के... 
.. लिए यूरोप से बाहर नबीन बाजारों की खोज करने लगा। जब तक 
यूरोप के राष्ट्र अपने समान राष्ट्री की उन्नति के लिए पूँजी लगाते रहे, 
... तब तक उन्हें विशेष लाभ नहीं हुआ | यथा, जब अंग्रेजों ने अमेरिका 
.. में अमेरिकन रेलवे के बनवाने में अपनी पूँजी लगाई, इससे उन्हें. 
.. विशेष लाभ नहीं हुआ । यह तो प्रोफ़ेंसर हेराल्डलस्की के शब्दों मैं+० 
... लाभों का पारस्परिक विनिमय! ( हि60 9700] [7/०/०ीश४86 
_... 0 ॥00078 ) ही कहा जा सकता है। मा 
...... नेपोलियन युड्धों के उपरान्त ही वर्तमान उद्योगवाद का प्राश्म्म गा, 
.. होता दै। अपने जन्म-काल से अरद्ध-शताब्दी तक यह खूब डनब्मत 
.. हुआ विज्ञान के झ्ाश्चयंजनक विकास ने मशीन की शक्ति को भ्रधिक 


















विश्व-शा म्तिं 







. बढ़ा दिया। जब अधिक उत्पादन होने लगा, तब नवीन बाजारों के 
... लिए खोज होने लगी । नवीन देश अपनी व्यापारिक उन्नति में अअसर 
. होने लगे । उन्होंने अपने-अपने बाजारों में अन्य प्रतिदन्दी राष्ट्रों के 
.. माल का वहिष्कार करना शुरू कर दिया | इसमें उन्हें खूब सफलता! 
.. मिली ; परन्तु यूरोपीय राष्ट्र इससे निराश न हुए | उनकी नवीन बाजारों 
... की खोज निरन्तर होती रही | इस प्रकार निरन्तर प्रयत्व के उपरान्त 
पूर्व अफ्रीका, ओर एशिया का द्वार खुल गया। उनकी मनोकामना... 
... पूर्ण हुई। उनके हाथ ऐसे बाजार लगे, जो उन्हें न केवल मालामाल... 
.. ही कर सकते थे ; किन्तु उन्हें राजशक्ति प्राप्त करने के लिए भी सुयोग...... 
_. दे सकते थे | पूँजीवाद ने यूरोपीय देशों की सरकारों को एशिया पर... 
ा प्र अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए साधन प्रदान किये | पा 
व्यापार सदेव पताका ( राज्य ) के पीछे पीछे चला ; परन्तु अब वे | 
-. व्यापार एूँजी के पीछे-पीछे चलने लगा। राज्य और पएूँजी एकही. 
... गये | कूटनीतिज्ञता और व्यवसाय ने मिलकर काम किया ।?#॥ हा 
... इस प्रणाली के अनुसरण से पूँञीपति की शक्ति बढ़ गई और 

._ एशिया, अफ्रीका आदि में लूट करने का पूरा सुयोग मिल गया । 
.. पूजीपतियों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपनी-अपनी राष्ट्रीय... 
... सरकारों से सुसज्जित सेनाएँ उन-उन देशों से मेंगवाई, जहाँ-जहाँ बे 
.. अपने बाजारों की तलाश में प्रवेश करते गये | इस प्रकार पूर्वी बाजारों... 
... पर पूर्ण अधिकार स्थापित करने के लिए. सैनिक आतंकवाद का आश्रय. 
... लिया गया। बस, इस समय से पूंजीवाद ने. एक नवीन रूप धारण 
._. किया। यह नवीन रूप आश्थिक-साम्राज्यवाद” के नाम से प्रतिद्ध है । 
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फ्र्झे 




















क्‍ राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 
... ४--आर्थिकन्सान्राज्यवाद 


...._. वतमान शासन और राजनीति का मूलाधार श्र्थ! है; अतः इस... 
हा थुग के साम्राज्यवाद को भावना में भी विशाल श्रन्तर हो गया |... 


.... थह पूंजीवाद का निखरा हुआ स्वरूप श्रार्थिक-साम्राज्यवाद ही संसार 
.. ... अं युद्ध और अन्तर्राष्ठीय अराजकता का एक मोलिक कारण है ; 
... इसलिए हमें इसके स्वरूप को ठीक प्रकार जान लेना उचित होगा |. 
........ शआशिक-साम्राज्यवाद! एक नवीन पद है, जिसे हम बीसवीं सदी 
.. से पहले के शब्द-कोषों में नहीं पाते । इसका विकास अपने वर्तमान 
.._ रुप में 8007 श्ञ९ के बाद ही हुआ है । द पे 


रा _ उसका “अर्थ! से ही अधिक संबंध होने के कारण वह ओआर्थिक- व द 
.. साम्राज्यवाद! (00007070 77900"9877) के नाम से प्रसिद्ध... 
. है। इस युग में आशिक साम्राज्यवाद! भी एक नवीन आविष्कार है। 


उन्नीसवीं शवाब्दी के उत्तर भाग में उद्योगवाद और राजनीतिक- 


.... ऋ्ान्ति अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुके थे। अ्रब वे साम्राज्ययाद की... 












ही नवीन आत्मा को अहरण कर उन्नति करना चाइते थे। इंगलैण्ड ही " 
४ ः ह ; | य ; अयवसाय शोर उद्योग में कागयराणय था “" इसलिए उसे सबसे प्रथम आम 
- . अपना बाजार हूँढ़ने के लिए उपनिवेशों की श्रावश्यकता पड़ी । द 








.. इसके बाद ते०8७9॥ 0087706/कषं0 डिज़रेली की नीति का । 
... ध समर्थन करते हुए अ्रपने को एक दल का नेता बनाकर ब्रिटिश-साम्राज्य 


...... सन्‌ ८७५ ई० मेंइ गलैशड में डिज़रेली ने सबसे पहले १७६, ०२. - 
.. सैकड़े डालर का, अँग्रेज़ी सरकार के लिए, स्वेज़ नहर में हिस्सा 
... खरीदकर और ,महारानी विक्दोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित 
.. ऋर-आथिक साम्राज्यवाद की नींव डाली। १८८०-६० में मलाया, वर्मा... 
... और बिलोचिस्तान भी अंग्रेजी साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिये गये। 





विश्व-शान्ति 


. की जड़ मज़बूत करने के लिए चेष्ठा करमे लगा। इसी बीच फ्रान्स के. 
. तुवीय प्रजातन्त्र-शासन ने, अल्सेसलोरेन के द्वाथ से निकल जाने पर 
बड़े उत्ताह और जोश के साथ राज्य-विस्तार के लिए प्रयल्ल किया। 
. केवल बीस वर्षो में ३४ लाख वर्ग मील के प्रदेश को, जिसमें २६० 
. लाख मनुष्य रहते ये, फ्रान्स के साम्राज्य के अन्तर्गत किया गया। 
आाम्नाब्यवादी हमवर्ग के व्यापारियों ने विस्माक को अपने विचारों का 
अनुयायी बना लिया और जम॑न-साम्राज्य ने बहुत शीघ्र अफ्रीका में 
. ३१० लाख वग मील के प्रदेश पर अपना आधिपत्य जमा' लिया। रूस, 
... जापान, स्पेन, पुत्तगाल, और संयुक्तराष्ट्र अमेरिका इस प्रतिस्पद्धों में. 
 चीछे न रहे | उन्होंने भी अपने साम्राज्यों में खूब वृद्धि की; यहाँ तक 
.. कि वेलज़ियम-जैसे छोटे राष्ट्र ने मी अपनी मातृभूमि से अस्सी गुना 
अधिक भू-खण्ड पर अपना उपनिवेश स्थापित किया। उन्नीसवीं शताब्दी - 
के अन्तिम और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्मिक भाग में यूरोप के राष्ट्रों ने... 
समस्त संसार का बँटवारा कर लिया था। जब शुरूशुरू में उपनिवेश 




















इथियाये गये, तब समझौते और सहयोग से काम लिया गया | यदि क्ान्स..._ 


- इन्डोचीन पर अपना अधिकार स्थापित करता, तो इंग्लेंड' शाम्त रहता ; 


... यदि इंग्लैंड शिंगापूर पर कब्ज़ा करता, तो फ्रांस चुप रहता ; परन्तु... 


..._ जब सब देश अधिकृत हो चुके और वेँटवारे के लिए अधिक प्रदेश न । 


रहे, तब उपनिवेशों के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में संघर्ष होमे लगा। 
.. प्रतिस्पर्दा का यथार्थ उद्देश्य 


.... जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, पूँजीवाद को अपनी सफलता 
.. के लिए बाजार की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय बाजार, अनेकों पूँञी- 
... पतियों के कारण, यथेष्ट लाभ-प्रद सिद्ध नहीं हुआ | अतः अपने देश _ 
... से बाहर नवीन बाजारो' की खोज हुई | इस प्रकार उपनिवेशो' की. 
। 54: मी 


























साए-संघ ओर विश्व-शा श्ति 


.... पर अधिकार जमाने का मूल उद्देश्य आर्थिक था। उनमें यूरोप में 


-. सकता था। 


../# डंद्विता में अपने प्रतिद्वंद्वी देश को हरा सकता है। उपनिवेश यदि 





.. श्थापना हुई | यह बतज्ञाने की आवश्यकता नहीं कि इन उपनिवेशों.. 


... उत्न्न तथा निर्मित वस्तुएँ अधिक मूल्य पर बेची जा सकती थींऔर 
.. इन उपनिवेशों से खाद्य-सामग्री ओर कच्चा, माल अधिक सस्ता मिल 


उपनिवेशों पर अ्रधिकार जमाने से ही कोई देश कच्चे माल की प्रति- रु 


|... स्वतंत्र हें, तो वे कच्चे माल पर एकाधिकार कर अपने देश के लिए... 
.... खधिक-सेन्द्रधिक लाम प्राप्त करने की चेष्टा कर सकते हैं। ज्यॉन््यों 
















की प्रतियोगिता ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, त्यों-त्यों उपनिवेशों पर आधिपत्य 


: है कि अधिक-से-अधिक उपनिवेश उसके निज के अधिकार में रहें 






_ कम मूल्य में कच्चा माल प्रात करने में समथे हो सकता है । & 


2 जीपति के पीछे सेना या 
जब व्यापारिक-प्रतिदृन्द्रिता विकद रूप धारण कर लेती है और 


.. विभिन्‍न देशों के पूँजीपतियों में संघर्ष होने लगता है। उनकी सहायता 


रा हु ! इसलिए जमाथा कि ब्रिटिश-पूं जीप ति लंहू। अपनी पूजी लग सके । दर । ु क्‍ ई । 





... # देखिए एशिया की क्रान्ति--ले० डॉ०्सत्यनारायण शाखरो, पी० एच डौ० ३०६ 
रा ० 


। पूँजीवाद बढ़ता गया, कच्चे माल की माँग भी बढ़ती गई | कच्चे साल... 
... जमाने के लिए रगड़ा बढ़ता गया | प्रत्येक यूरोपीय राष्ट्र यह चाहता 


: क्योंकि वैसी अवस्था में ही वह अपने प्रतिदरन्द्दी को परास्त करने और 


यूँ जीपति को अपने माल की खपत करने में असफलता मिलती हैं, तब... हा 


.. के लिए उनके राष्ट्रों की सशक्ल सेनाएँ रणभूमि में आ जाती हैं। यह 
. कोई अस्वीकार नहीं कर सकता क्रि ब्रिटिश ने मिश्र देश पर अधिकार. 











विश्व-शाग्ति 






रा दक्षिणी अफ्रीका का युद्ध केवल सुवर्श-खानों को अधिकृत करने के: ः रा 
लिए ही हुआ था। फ्रान्स ने नेपोलियन तृतीय के श्रधीन मेक्सिको पर 


.. इसलिए आक्रमण किया था कि मेक्सिको में पूँजी लगानेवाले फ्रेश 
.. पूँजीपतियों की रक्ा हो सके | श्रमेरिका ने पूँजीपतियों के हित के लिए. 
ही निकाराशुओआ, हैटठी, प्रेमिकों को अमेरिका के समान बना दिया। 
_ रूस-जापान का युद्ध मंचूरिया में लकड़ी की रियायतों की रक्षा के लिए 


|... ही किया गया था। कोझ्लो के बबरतापूर्ण आतंककारी अत्याचार 
: - . मेक्सिको के तेल के लिए ब्रििश और अमेरिका के पूँजीपतियों की... 
लड़ाई, व्यनिस को फ्रेश्व का पराधीन राज्य बनाना ; जापान-द्वारा. 


. कोरिया की राष्ट्रीयवा का विनाश । इन सब युद्धों का ध्येय एक ही था|. 













. यद्यपि युद्ध-बोषणा करते समय अपने-अपने विविध मानवीय लक्ष्यों की... 
.. ओर ध्यान आकृष्ट किया था। पूँजीपतियो' ने बड़ी सफलता-पुर्वक अपने... 
.. हितों की रखा के लिए अपनी-अपनी सरकारों को आग्रह किया कि 
... बे राष्ट्रीय हितों के लिए. लड़ें | एक प्रकार से सरकार और पूँजीपति'..... 

में अमिन्न सम्बन्ध स्थापित हो गया। यहाँ तक कि पूँलीबादों के हितों... 


पर आक्रमण राष्ट्रीय अपमान माना जाने लगा ... द 
ऐसी स्थिति में राज्य के पास सेना के अतिरिक्त रक्षा का श्रोर 










क्या साधन रह जाता है । राजों ने अपने-अपने पूँजीपतियों की रंत्षा के... 


... लिए सशखस््र सेनाएँ सेजकर युद्ध किये | द का 
पूंजीवाद के इस विकास को भल्ी-माँति हृदयंगम कर लेना 


अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जब आश्िक-साम्राज्यवाद ने ऐसा स्वरूप 


.. घारण किया और राज्य के ऊपर पूँजीवादियों-द्वारा लगाई गई पूँजी . 


. के व्याज-संग्रह करने का भार सौंपा गया, तो व्यापारिक सम्बन्धों में... 
. बड़ा क्रान्तिकारी परिवतन दो गया। इसके लिए शक्तिशाली राज्य 


पड, 











: अपेक्षित था और इसका स्पष्ठ अर्थ यह था कि राज्य की भौतिक शक्ति... 




































राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शाल्त 


..  स्थल-्सेना और नौ-सेना में झ्रधिक वृद्धि की गई; पर इस सैनिक- 


_. . शत्ों का निर्माण करने में अपनी पूँजी लगावें। इस प्रकार शस्त्र 


.. स्वाभाविक ही था | 
.._ शज्य का एक विशेष कर्तव्य बन गया। “जब पूँजीपतियों की सहायता 


.. के लिए राज्य अस्न-शत्रों से सुसज्ञित तैनात र [ने लगे, तो स्वाभाविक 


के लिए इमें १६०७ में रूस से शुटबन्दी करनी पड़ी ।?% 


आधिक-सांक्षाज्यधाद के पक्ष में 


.._सस्वस्धों को शान्तिमय बनाये रखने के लिए श्रावश्यक है !--इस प्रन्‍न 


. पर विचार कर लेना चाहिए। आश्िक-साम्राज्यवादी का यह कथन है 


.. व [राणा विक्षा'8 छह ॥0 ?/0ए७॥ जा) 09- 509 
0 








.. व्यय की बृद्धि का अथ यह था कि पूंजीपति नवीन जन-संहारी अस्- । 


.. निर्माता कारखाने और कम्पनियों की राज्य के परराष्टरविभाग 
. # शएिकशंशा। ॥/997997पा6एफ ) की नीति पर प्रभाव पड़ना 


इस प्रकार अख्र-शस्र-निर्माता कम्पनियों के द्वितों की रज्ञा करना... 


.. हु से राष्ट्र किसी युद्ध के लिए अपने राष्ट्र को सबल बनाने के निमित्त .. ः 
.. गुद (8॥9॥00) बनाने लगे । फ्रान्स से अपने मतभेदों को तय करने... 


क्या वास्तव में आथिक साम्राज्यवाद राष्ट्रीय और श्रन्तर्राष््रीय । 





पर विचार करने से पूर्व हमें आर्थिक-साम्राज्यवाद के समर्थकों की तर्कोँ... 


... “कि हम अपना माल और पूँजी विदेशों में भेजकर ही अपनी जीविका 
... उपाज॑न करते हैं ; इसलिए यदि हमें जीवन धारण करना है, तो हमें... 
विदेशों में बाजारों की आवश्यकता पड़ेगी। वैज्ञानिक-आविष्कारों के... 
रे रा कारण उद्योग-क्षेत्र में श्राश्वयं-जनक उन्नति हुई है| माल इतना 


76 880707॥6 /०प्रशवैद्ञा078 00 988९8 89 ९7०0६. पर. ४ ः था ० 








बधश्व-दाण्त 





... अधिक तैयार होने लगा है कि उसे बाहर बेचने के लिए वाध्य होना ४ 


पड़ता है | यदि हम बाइर अपना माल न बेचें, तो इसका अर्थ यह 
होगा कि हमारे राष्ट्र के नागरिक अपने जीवन के वर्तमान भापदशछ' 
(डशिक्वाति॥"0 ) को क्रायम न रख सकेंगे। दूसरा तक यह है कि 
समस्त आधुनिक राज्य इसी काम में लगे हुए हैं| यदि हम इस प्रति- 
: स्पर्डा में दूसरों से पीछे रह जायें, तो हम अपनी अतिरिक्त पूंजी और 
तैयार माल की बिक्री के सुअ्वसर से वंचित रह जायेंगे । इस प्रति- 


ह स्पर्धा में आगे बढ़ने से हम अपनी राष्ट्रीय-सशत्ति को बढ़ाते हैं, । 


. और हमारे जीवन का आदर्श भी इस प्रकार ऊँचा बनता है | रा 
इसमें सन्देह नहीं कि इन तकाो में सत्यता का कुछ अंश है। 












० साम्राज्यवाद ने अन्य प्रदेशों और पिछड़े हुए प्रदेशों की स्थिति सुधारने “ 
बढ़ा योग दिया है | यह हो सकता है कि पूँजीपतियों ने अपने स्वार्थ... 


2 के लिए ऐसा किया और उससे उन पिछड़े हुए. देशों का भी कुछ हित. 
. साधन हुआ | वर्तमान आर्थिक-संगठन में प्रत्येक साम्राज्यवादी राष्ट्र. 
.. के सामने आर्थिक साम्राज्यवाद की एक विक्रट पहेली है। इसका सुल- 








.._ झाना उनके लिए टठेढ़ी खीर है। राजनीतिज्ञ इस पहेली को सुलभाने .. 
. में असमथ हैं ; क्योंकि वे पूँ नीआदियों के आतंक में हैं | पूँजीपति उनसे 


.. यह कहते हूँ कि हमारे हितो की रक्षा न करने का अर्थ यह होगा कि 
. आप अपने देश को समृद्धिशाली बनाना नहीं चाइते। आप उनकी 
.. आधिक उन्नति में बाधा डालते हैं। है 
क्या संयुकराज्य अमेरिका साप्राज्यदादी है? 
झआाथिक-साम्राज्यवाद अब इतना विकसित हो गया है कि वह 


... भली-भाँति नहीं पदचाना जा सकता | इस साम्राब्यवाद के विकसित 
.... रूप को शान्तिमय साम्राज्यवाद का नाम दिया गया है। इस साम्राज्य- 


रप& 
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राष्ट्संघ ओर विदव-शा हम 
.. बाद के अधीन जो देश होते हैं, उनका रक्तन्‍शोषण कर अपने पूँजी- 
.... पतियों की पूँजी की वृद्धि करना इसका ध्येय है | इस साम्राज्यवाद के 
समर्थक शान्तिमय उपायो से कलह को रोककर, विजित राष्ट्र की... 
.._. सम्पत्ति और घन को लूट ले जाते हैं | उन विजित राष्ट्रों को यह ज्ञान... 
_ मी नहीं होता कि उनका घन लूटा जा रहा है। ऐसे शान्तिमय श्रार्थिक 
... साम्राज्यवादियों का शिरोमणि अमेरिका है।सन्‌ श्य६७ ईण्से 
.. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उद्योगवाद उन्नति कर रद्दा है । इस बीच में... 
... अमेरिका का निर्यात ( 05007 ) १३ करोड़ ६० लाख डालर... 
... का हो गया | इसी समय बहाँ 808) (७४ और जैांफरांगड 
.. एप आदि बनाये गये। उसके उद्योगों में ऐसी आश्वर्यननक 
ज्ञति तथा तैयार माल की आय-बृद्धि से यूरोप चकित रह गया। 
उसके हृदय सें स्प तू हो गई। अमेरिका अपना तैयार माल 
यूरोप में भी भेजने लगा| उसकी सम्पत्ति खूब बढ़ने लगी। यूरोप के 
. राष्ट्रों की माँतिं वह भी अपनी पूँजी बाहर लगाने लगा | मम 
.. - अमेरिका अपने इस आंयिक-अम्युदय से उन्मत्त हो उ्ठा।सव्‌ 
औसध८ में अमेरिकन बेंकर एसोसिएशन के शअ्रध्यक्ष ने अपने एक ... 
भाषण में विजयोन्मत्त भावना में प्रेरित होकर कहा-- रा 
। जा ॥०6 [700 ॥॥708 0! ॥॥6 जप्रगागढ्ष धा्वे॥ 006 ५ 
_. डि8708 ६07 (0॥7770708] 878867688 $0 जा५ व#0णा,9688 & 800..." 
6 ॥8ए6 078 9097 ॥6 &7870877 0/ 806 ज07१, ज6 ॥0ण पा, 
-.. 80778 $0 . 08 8 ज्ञात, पीशा छा जक्या। 00 के8 वध... 
->वश्क्ाप9 00प88.7 हा, 
स्पेन-अमेरिका-युद्ध के बाद अमेरिका एक औपनिवेशिक-शंक्ति 
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विश्व-शाशन्ति 


ने गया। साम्राज्यवादी प्रवृतियों का विकास होने लगा। अमेरिका 
ने हवाई में सबसे पूव शक्कर का व्यवसाय और उसकी उपज शुरू की 
याद में हवाई को अमेरिका में मिलाने का प्रयत्न किया गया | प्रशांत- 
... अद्वासागर के दूसरे हीप--अरब सागर में पोर्टोरीलो भी अमेरिका में 
... मिला लिये गये ; अतः अमेरिका की उद्योग-बृद्धि और ओऔपनिवेशिक 
. साम्राज्य-विस्तार के साथ संयुक्तराष्ट्र की सम्पत्ति में काफ़ी बृद्धि हुई. 
.... जिससे न्यूयांक विश्व का आर्थिक केन्द्र बन गया। किसी समय यह 
स्थिति लन्दन को प्राप्त थी; परन्तु अब न्यूयाक ने संसार के अथ पर 
अपना अधिकार जमा लिया | 
... चीन और इंडोनेसिया एशियायी व्यापार के दो बड़े त्षेत्र हैं 


... मेंहै। अशक्त राष्र तथा णह-कलह के लिए. उर्बरा भूमि होने के कारण 












चीन एक विशाल राज्य है, जिसकी-राष्ट्रीय सरकार अत्यन्त हीन दशा... 







चीन साम्राज्यवादी नीति का शिकार है, जाप्रान अपने #ांब्रा8 हर 
_. कपा709 0060॥0 का प्रयोग कर एशिया से बाहर की शक्तियों की 
: उसमें हस्तक्षेप करने से रोकना चाहता है | उसका सिद्धान्त है-- एशिया 
. शशिया-वासियों के लिए है |” इसमें अमेरिका, ब्रिठेन और रूस आदि । 
. शक्तियों को बड़ा मय है। इस परिस्थिति में जब तक चीन पूण रूपसे . 
.. जाप्रत्‌ नहीं होता, साम्राज्यवादी राष्ट्र चीन' और इन्डोनेशिया में शांति... 
.. पूर्वक अपनी लूद को कायम रखना चाइते हैं। अमेरिका इसलूटमें 










पे आगे है। इन्डोनेशिया भें अमित सम्पत्ति है, अरब सब राष्टों में... हे 





._ इन्डोनेशिया के लिए प्रतिस्पर्दा का चक्र चल रहा है। इन्डोनेशिया के _ ॒ 
. धन का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सन्‌ १६२९४ में डच- 
. ईस्ट-ईन्डीज का पूरा निर्यात (ग्र5076) चीन के दो-तिहाई 
: और भारत के एक-तिहाई निर्यात के बराबर था। अभी वहाँ व्यापारिक-.. 
क्षेत्र में उन्नति के लिए बहुत क्षेत्र है। वहाँ खानों की बहुतायत है | 
मम आम रह 









राष्ट-संघ और विश्व-शाग्ति 


एशिया में तेल की खानें केवल यहीं पर हैं। यहाँ लोदे की उ्तत्ति 


। हा जापान से दस शुनी है। संसार में जितना दिन पैदा होता है, उसका 
... एक चौथाई इसी देश में है। अ्रमेरिका ने इंडोनेशिया में समस्त 


. विदेशी पूँजी का १५ प्रतिशत हिस्सा लगा दिया है और अभी इस 


रे ः दिशा में उन्‍नति कर रहां है। यही कारण है कि वह गैनेशिया पर 


दर _ अपने आर्थिक-साम्राज्यवाद का चक्र चलाने के लिए फिलीपाइन ढोपों | । है 
... को स्वतस्बता देना नहीं चाहता | ये द्वीप-समूह प्रशान्त महासागर में. 
. इंडोनेशिया के निकट ही हैं। इस प्रकार अमेरिका एशिया से ब्रिटेन... 


और जापानी शक्तियों का विनाश कर अपना आंतंक जमाने में लगा... 
.... लेखक ने लिखा है कि प्राचीन समय का साम्राज्यवाद विजित राष्ट्र... 









न्‍ . की प्रजा को छोड़कर भूमि पर अधिकार जमांता था; लैकिन इस युग ५ " 
..- का साम्राज्यवाद प्रजा ओर भूमि को छोड़कर केवल सम्पत्ति के साधनों... 
... पर अधिकार जमा कर दी सन्तुष्ट दोता है | साम्राज्यवाद का यह अन्तिम 


2 .. स्वरूप दी शान्तिमय आथिक-साज्ञाज्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है।.. 
...... इतिहासज्ञ शीत, ॥)एंकपो: ने अपनी उन्‍्नीसवीं शताब्दी के रा 







... अन्त में सामाजिक और राजनोतिक समस्याएँ? ( 5002ंत्र बाते... 


। । 00!008] 97009 008 &608 ॥0 04 49 ॥॥ (!९४प्/"ए » 


.. में साम्राज्य-विस्तार की इस प्रतिस्पर्धा की आलोचना करते हुए... 











यूरोप और श्रमेरिका ने हाल के कुछ वर्षो में चीन के अतिरिक्त हे 


] संसार के सभी स्वतन्त्र प्रदेशों (70७७ ॥0077607क्‍88) पर अपना अर घ_ हा रा 
०५ कार जमा लिया है। इन प्रदेशों के लिए. बड़े संघर्ष हुए हैं |[भविष्य < 
.... मेँ, हितों की अधिक अस्त-व्यस्व और अव्यवस्यित होने की संभावना 


' । है ; तथा यह स्पढ्धां की अरिन बढ़े उत्तेजित रूप से भड़केगी। सभी 











३867-७४ 7८:२५: 7 “कल #ाक 2४ 07 कक: 5 रु ४० हम, 





0. + [शा'॥ [एए0र्पक्षाहक , 


विश्व हा ध्ति 


राष्ट्र जल्दी कर रहे हैं। जिन राष्ट्रों के पास उपनिवेश नहीं हैं, उन्हें... 


भविष्य में भी मिलने की आशा नहीं है। यदि वे उपनिवेश प्राप्त न. 
कर सके, तो बीसवीं शताब्दी में होनेबाली सम्पत्ति की लूट में वे भाग । 
ने ले सकेंगे | यही कारण है कि अखलि यूरोप और अमेरिका औप- 


. निवेशिक राज्य-विश्तार ओर साम्राज्यवाद के पद से उत्पन्न हो गये हैं |... 
_यद्द उन्‍नीसवीं सदी की अत्यन्त निंदनीय प्रवृत्ति है |# 


शष््संघ अदश्त है | 


इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्र-संघ युद्ध के प्रति युद्ध का एक उत्कृष्ट का 


साधन है | राष्ट्र-संघ का आदर्श माननीय है और शान्ति-स्थापन के... 
लिए उसका जन्म हुआ है। उसका लक्ष्य और उसका कार्य प्रशंासनीय 


तने पर भी आज उसका गौरब ओर प्रभाव क्यों घटता जा रहा है !.. 


.. सब ओर से .842009 8 80 07887260 ७ए ॥एए०७-6ए रा 
|. की आंवाज़ें क्यों आ रही हैं ! इसका मूल कारण यह है कि राष्ट्रसंव धार 
|... विश्व में शान्ति स्थापित करने में श्रशक्त सिद्ध हुआ है। उसका बा 
...  शासन-सूत्र उन राष्ट्रों केअतिनिधियों के हाथ में है, जो विश्व हा 
| की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियाँ मानी जाती हैं। जब कोई ऐसी. 5 
१ समस्या उपस्थित होती है, जिसका आर्थिक-साम्राज्यवाद के हितों । 
.. से संबर्ष होता है, तो यह महान राष्ट्र अपने साम्राज्यवाद कौरतजा के... 
|... लिए उस समस्या को खटाई में डाल देते हैं। जिन्होंने ओटावा की... 
.. विश्व-आपिक-परिषद ( श००६ #60४०मां० (0#6७708 ) 
... और जिनेवा के निःशस्त्रीकरण-सम्मेज्ञन की कार्य-पद्धति और संसार के. | 
है. रे बड़े राष्ट्रों की कूटनीति का गंभीरता से अ्रध्ययन किया है; वे इमायी..... 


















































राष्ट-संघ ओर विद्व-शान्ति 





.._ बात की सत्यता को स्वीकार करेंगे। प्रोफेसर हेराल्ड जे० लास्कीका 
यह कथन सर्वोश में सत्य है कि--- द - 
... “जब तक राष्ट्रों का आर्थिक अभ्युदय अतिरिक्त पूँजी और तैयार 

.. माल के लिए बाजारों की खोज के ऊपर निर्भर होता माना जायगा, _ 
.. तब तक वे बाजारों तक पहुँचने के लिए; प्रयक्ष करेंगे। और जैसा कि 
... जापान की प्रवृत्तियों से यह झुस्पष्ट है, राष्ट्र बाजारों को शान्ति पूवक 

... प्राप्त नकर सकेंगे, तो वे उन्हें यह युद्ध-दवारा प्रास करने का प्रयक्ष करेंगे।क 
.... जब तक संसार का आ्थिक संगठन साम्राज्यवादी नीति पर 

. आश्रित रहेगा, तब तक संसार में 'चीन-जापान-युदू/ के नवीन संस्करण 
होते रहेंगे। राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों ओर आर्थिक-साम्राज्यवाद के मनो- 
.. विज्ञान में पूब-पच्छिम की-सी विपरीतता है ; पर राष्ट्रसंघ का संगठन 
... पैसे दल्ल से किया गया है, कि इन दोनों में मेल-सा हो गया प्रतीत जा 

होता है; इसलिए यदि शा्ट्र-संघ के सिद्धान्तों की संसार में विजय-पताका 
.... फहराती है, तो आथिक-साम्राज्यवाद पर बम वर्षा कर उसे नष्टनश्रश् कर... 
.. देना होगा। आर्थिक-साम्राज्यवाद की छत्र-छाया में विश्व-शान्ति का 
.. जीवन सदैव संकट में रहेगा । 6 
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शाथिक-साम्राब्यवाद के चक्र से संसार हा-हाकार कर रहां है। 
_ संसार की विचित्र दशा है। एक ओर साम्राज्यवादी राष्ट्र अपनी उन्नति 
के लिए अधिकृत परतंत्र उपनिवेशों ओर सांम्राज्यों की रक्षा के लिए 
चिंतित हो रहे हैं, दूसरी ओर पूँनीवाद की जड़ें हिल रही ईं---ठीक 
ऐसे, जैसे भारत में विगत भूकम्प ने बिहार को हिला दिया। जिस पूँजी- 
बाद के प्रताप से अपार सम्पत्ति और धन का उत्पादन हुआ, वही 
_ सम्पत्ति आज पूँजीवाद के नाश का साधन बन गई है। आज इस 
विचित्र दृश्य को देखकर पूँजीपतियों के होश-हवास गुम हो गये हैं । 
-.. इसका कारण यह नहीं है कि अब उपनिवेशों या साम्राज्यों से 
यूरोपीय राष्ट्रों का प्रभाव नष्ट हो गया है। प्रत्युत्‌ इसका कारण कुछ 
और ही है। संसार में अपार सम्पत्ति है, अपरिमित धन है; आज संसार, 
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.. शाए-संघ और विश्व-शान्ति 


पूर्व की अपेज्ञा अधिक घनवान्‌ है--समृद्धिशाली है; परन्तु दरि- 
. द्वता भी उससे कहीं अधिक भयंकर रुप में है। अमेरिका सबसे बड़ा 


घन-पति देश है ; परन्तु वहाँ भी करोड़ों की संख्या में बेकार मनुष्य... | 
मौजूद हैं। हाल में, बत्तमान युवक! (०0070 ए0ए00) नामक... 


.... ज्यूयाक के पत्र की सम्पादिका 'धीं38 ए|०8 णा& ने लन्‍्दन में... 


- अमेरिका की बेकारी का बड़ा सोमांचकारी वृत्तान्त प्रकाशित कराया है। 


. सम्पादिका ने लिखा है--अमेरिका में उद्योगवाद के पतन से एक बड़ी... 
... भयंकर समस्या पैदा हो गई है । दो लाख से अधिक बेकार ओर बें- 


ह : ध्र-बार के नवयुवक और युवतियाँ छोटे-छोटे समूहों में एकत्र होकर द 
. देश के कोने-कोने में घूम रहे हैं | उनमें से कोई भी २५ वष की आयु 


.. से अधिक नहीं है ; परन्तु सभी योवन की आाशावादिता से हाथो 
.. जैठे हैं। वे भूखे हैं। उन्हें अपनी मौत-ज़िन्दगी की चिंता नहीं है। वे... 
.. जंगली लोगों के गिरोह नहीं हैं, वे मध्य श्रेणी के कुठ्ठम्तरों में पैदा हुए हैं ४ 


.. जो आर्थिक-संकट से पूर्व काफी घनी ये । इनमें से दोःतिद्ार घुम्मकड़..... 


:.. युनिवर्सिदियों में पढ़कर डिग्री प्रात कर जुके हैं। बहुतेरे कानून, चिकित्सा. | ५ 


... और इज्जिनियरी में भी निपुण हैं । वे नौकरियों की तलाश में एक रा 


.. . शहर से दूसरे शहर में घूमते रहते हैं। वें भोजनालयों, कृषकों के घरों 
तथा दुकानों से भोजन माँगे लेते हैं | वे पाक की बेचों पर सो रहते हैं, 
.. सैसे वे छोटे-छोटे कुएछ बनाकर घूमते हैं; परन्तु रात को सोने के .. ः 
... समय, ठंड से बचने के लिए, इकझ्े ही सोते हैं ।! 





सम्पादिका आगे लिखती हैं-- 


वे न्यूयाक में मेरे दफ्तर में आये और फ़श पर सोने के लिए रा 


... झाशा माँगी। उनके जूते फटे हुए थे | उनके बस्तरों में अनेकों छिंद्र ये |... । 


.._युवतियाँ चपल प्रतीत होती थीं ; पर यथार्थ में वे बुढ़िया-जैठी बन. द द ५ 


.... वईथीं। बा के पा पर 2 
क्‍ ० हह६ 





लि द 
. है। पाँच वर्ष के बाद अपराधियों की एक भयंकर श्रेणी से सामना 


फेंक दिये गये 


'बश्य-शान्त 


उनमें से अधिकतर अपने विद्यार्थी-जीवन में प्रतिदिन एक डालर - 


है ह जेब-खर्च के लिए लेती थीं। उन्होंने सम्मानपूर्वक स्नातिका-पद ग्राप्त . 


किया। कुछुएक युवतियाँ प्रेम-चक्र में फँस गईं। वे बिवाह नहीं कर 


सकतीं ; पर साथ-साथ रहती हैं | वे नौकरियों की खोज में लगे रहते 
| पिछले शीत में उनकी संख्या ७४००० थी; अब वहं २ लाख 


पहँच गई है। धर्मादा संस्थाओं से उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती [ 
> यह दशा बड़ी तीतर गति से बढ़ती जा रही. 


करना पड़ेगा ।! हि हैक यह 
( प्शव्र॥ाहत 7768 ( छह ) वा 96008 ]988 3): 


... यह स्थिति उस देश की है, जो आज संसार के पूँजीपति .... 
... देशों का शिरोमणि माना जाता है ; पर दूसरी ओर करेड़ों मन खाद्य... 
. पदार्थ इसलिए अग्नि की भेंट किया जाता है--समुद्र में फेंक दिया 
_ जाता है कि वस्तुओं का मूल्य बढ़े ओर बेकारों को मिले काम | हाल 
लिवरपुल की नदी में डेढ़ करोड़ सन्तरे भाव घट जाने के कारण... 
यद्यपि लाखों मनुष्य उस नदी के किनारे पर थे | आज 
- प्रत्येक चीज कम पैदा करने की योजना सोची जा रही है | ब्राज़ील में... 
..... क़हवा अधिक होता है ; माल अधिक तैयार हो गया | खपत कम थी |... 
|... इसलिए क़हवा बेहद सस्ती हो गई | फिर लाखों मन क़हवा समुद्र के 
|... उदर में डाल दिया गया, जिंससे कहवे का मूल्य बढ़े | मनुष्य इमेशां 
महँगी की शिकायत करता आया है । सदेव अधिक उत्पन्न करने की 
:.. कोशिश की गई है; पर अब विपरीत दशा है, अ्रधिक उत्मादन होने 
..... पर भी अधिक लोग भूखों मरते हैं। पूँजीवादियों का. मूल्य बढ़ाने का. 
.... उपाय बड़ा विचित्र है; पर वह विफल सिद्ध हो रहा है ; क्योंकि इस 
:... हास्यास्यद उपाय से नतो मूल्य में ही वृद्धि हुई और न बेकारों को 
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शह्ट-संघ ओर विश्व-शान्ति 


: रोजगार ही मिला | यह आर्थिक-साम्राब्यवाद का प्रसाद है। सोवियद 


..  छूस ने जन-समाज को इस महामारी से बचाने के लिए एक उपाय 


_... सोच निकाला है और उसका वह परीक्षण भी कर रहा है | वह है-+ 
:.. -. साम्यवांद ( 5008/87 )। 8 


सम्पत्ति-विभाजन में समता 


....._ साम्यवादियों के सिद्धान्तानुसार वत्तमान आर्थिकन्संकट का कारण. 
_...  है--सम्पत्तिविमाजन की आर्थिक विषमता | व्यक्ति-द्वारा व्यक्ति ओर 
.... समूहन्द्वारा समूह का रक्त-शोषण ही इसका परिणाम है ; इसलिए कालें- 


.._ माक्स ने इस लूठ को बचाकर आर्थिक समता स्थापित करने के लिए 


..... साम्यवाद के सिद्धान्तों का विकास किया। विचारकों ने यह निश्चय 
.... किया कि आधिक समता स्थापित करना हमारा ध्येय होना चाहिए ओर 







० _ इस ध्येय की पूर्ति के लिए उन्होंने यह प्रयत्ञ किया कि माल तैयार. है 


... करने के साधनों पर राष्ट्र का समाज या नियंत्रण हो और व्यक्तिगत 

_.... सम्पत्ति की सीसा परिमित कर दी जाय । दम या 

रा, भारत में साम्यवाद के प्रमुख समर्थत्र श्रीयुत सम्पूर्णानन्‍्दजी ने. मम, 
..  विगतरबष ( नवम्बर १६३१ ई० ) काशी में “व्यावहारिक साम्यवाद' 













पर एक व्याख्यान दिया। आपने उसमें बतलाया-- 





... “यापार का काम मिन्न-मिन्त लोगों केह्वाथ में रहने से इरएक 
. व्यक्ति यह समझता है कि सारी दुनिया का बाज़ार मेरा है; परव्तु 


रूस में उपज का हिसाब लगा लिया गया है कि इस वर्ष में इस मेल हे रा 
हा की इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आर इतना माल तैयार किया जाय । जा, 


-.. स्व है, पहले एक-दो वर्षों में चीज़ घट-बढ़ जाय ; परन्तु वे बराबर 








रा : हर तीसरे-छठे महीने हिसाव लगाते रहते हैं | व्यापारी तो खपत होने पर, ः 
.._ माँग ज्यादे होने पर मूल्य बढ़ावेंगे ; पर रूस में सरकारी प्रबन्ध होने... 


पद 









विध्व-शाम्ति 


-. से, उसी के अनुसार अगले वर्ष प्रबन्ध करते हैं। वहाँ दाम घटाने- के | 
बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता ; उनका आदश तो रुपये को उठा देता. 


.. है। प्रजा की पैदा की हुई चीज है। राष्ट्र की चीज में से राष्ट्र के 
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द ह व्यक्ति चाहे जितना ले ले, जमा करने की ज़रूरत न होगी। अभी तक. द 
आदर्श का पूरा पालन नहीं हुआ ... ... ...-«- वहाँ ऐसा नहीं है कि 


सब लोगों को बराबर-बराबर जायदाद बाॉट दे। कल, कारखानों, 
बैंक, रेल, जितनी व्यापारिक वस्तुएँ हैं, सब निजी नहीं सरकारी समझी 


जाती हैं। इसका फल यह होता है, कि जो लाभ होता है, वह राज्य 


का होता है। ...... रूस में किसी का निज का मकान नहीं है । बड़े 


बड़े महल भी साधारण रीति से किसानों के काम में लाये गये हैं| 
योजना के श्रेनुसार हर वर्ष नियत संख्या में मकान बनते हैं।! ० 
.... इससे आपको साम्यवाद के सिद्धान्त की सूदरम रूपरेखा का 
.. ज्ञान हो गया होगा। साम्यवाद साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के विपरीत है | 
.. श्ाम्राज्यवाद पूँजीपतियों की पूँजी की रक्षा करता है, उनके लिए. .. 
.. सैनिकों और अख्-शखस्त्रों, जलयानों तथा आकाश-सैना को ज्ुठाता है, .. 
.. तथा संसार में युद्ध के लिए पूरा वातावरण पैदा करता है । दूसरी ओर 
. साम्यवाद निजी सम्पत्ति का विनाश कर पूँनीवाद पर कुठाराबात करता 

.. है। सम्पत्ति के उत्मादक साधनों पर समाज का पूरा नियंत्रण होने के 
कारण व्यक्तिगत व्यापारिक प्रतियोगिता को भी अ्रवेसर नहीं मिलता |. 


रूस में साम्यवाद का परीक्षण सन्‌ १९६१७ ई० की राज्यक्रांति के 


| जा बाद से शुरू हुआ है। रूपी साम्यवाद को विश्वव्यापी सिद्धान्त बना 


देना चाहते है; इसीलिए. थे उसका प्रयोग न केवल अपने देश में 


. हीकरते ईं, प्रत्युत्‌ समस्त संसार में करने का प्रयत्ष करते हैं। 





# व्यावहारिक साम्यवाद--ले ० भी सम्पूर्णानन्‍द्जी ( आज ) देनिकन्पनत्र २३ 
नवम्बर श्श्शरे काशी |. 
०९ 




















































राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शा 


.. सें सफल होगा ; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि साम्यवाद आशिक 
हे हे साम्राज्यवाद के लिए एक ख़तरा है | द 


अतिरिक्त पू जी और युद्ध 


... हो जाती है| इस एूँजी का स्वदेश में कोई उपयोग नहीं होता। इसी 


. अ्रयक्षशील रहते हैं ! 





. - उनका आदश दे--अखिल संसार में साम्यवादी शासन 
ज-800ं8]86 00ए0/"४000॥ ) की स्थापना । यह उद्देश्य महान... 
है | इस समय जब कि, साम्यवाद का प्रयोगशाला में परीक्षण हो रहा _ 
... है, उस पर कोई निश्चयात्मक अन्तिम सम्मति देना न्‍्यायसंगत नहीं 
.. हो सकता ; इसलिए साम्यवाद के सम्बन्ध में इम अगल्ले प्ृष्ठों में जो... 
... कुछ लिखेंगे, वह वर्तमान युग की स्थिति के आधार पर ही होगा। 
.. प्रकृति की भाँति राजनीति भी परिवर्तनशील है ; अतः यह भविष्य- 
... वाणी करना उचित न होगा, कि साम्यवाद विश्व-शान्ति की स्थापना... 


अधिक शक्तिशाली राष्ट्रों में झावश्यकता से अधिक पूँजी उस्न्न क्‍ 


.. लिए उसे निर्बल और पिछड़े राष्ट्रों में [77७8६ किया जाता है।इस... 
. प्रकार उसके व्याज से खुब लाभ उठाना ही उस पूँजी की उपयोगिता... 
.. है। पूँजीपति अपनी एूँजी से इस प्रकार का लाभ उठाने केलिए क्यों... 


5... दस विशाल पूँजीकी बचत का मूल कारण है, आथिक विषमता। 
.. पूजी के उत्तादक श्रमिकों को इतना वेतन नहीं मिलता कि वे इस 
.. अतिरिक्त पूँजी का उचित बँटवारा कर, उसे समाज के 'लिए उपयोगी. 
.. बना सके । स्वदेश में ठीक उपयोग न होने के कारण, पूँजी विदेशों में का, 
जाती है | पिछड़े राज्यों में पूजी लगाने से बहुत बड़ा लाम है । वहाँ... 
.. मजदूर बहुत सस्ते मिल सकते हैं | उनसे अधिक घण्ठे काम लिया... 
... छा सकता है | कम वेतन दिया जाता है ; उनके स्वास्थ्य और सफाई... 
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बश्व-शााच्त 


के ज्षिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं करना पड़ता | सुसंगठित व्यापार-संघों 


. (फन्नत9७ [79008 ) की कमी के कारण पूँलीपतियों को अधिक 
. लाभ का सुयोग मिलता है| इस तरह लूट के लिए माग खुला हुआ 
है । यदि आप अपने देश और अफ्रीका के भारती मजूरों की दशा का 
कंदणाजनक वर्णन पढ़ें, तो यह सब आपको भलीमाँति' मालूम हो. 
जायगा | लाभ--अमित लाभ की प्राप्ति में यदि कोई संकट उपस्थित .. 
होता है | अथवा संकट की सम्मावना होती है, तो कृूटनीतिशता और 
 सैनिक-शक्ति उस संकट को दूर करने के लिए आगे बढ़ते हैं 


साम्राज्ववाद का एक और भयंकर परिशाम है| ब्यापार के लिए 


. शान्तिपूर्ण देश की आवश्यकता होती है ओर शान्ति-स्थापन के लिए 
. सिविल ओर फौज़ी प्रबन्ध की आवश्यकता पड़ती है | पक 
. इन सिविल और फौजी नौकरियों में उन प्रदेशों के मध्य ब 
उच्च श्रे णी के लोग बहुसंख्या में शामिल्र होते हैं। इन नौकरियों से... 
हे काफी बड़ी-बड़ी तनख्वाहँ मिलती हैं | भारत, मिश्र तथा अफ्रीका 
.. के बहुतेरे प्रदेशों में इसी प्रकार की सिविल-सविस आशिक-साम्राज्य- 
... वाद की रक्षा क लिये मोौजद हैं। भारत पर इन सर्विसों का एक बड़ा... 
.. गहरा प्रभाव पड़ा है। एक ओर इन सिविल और सैनिक नोकरशाही 

ने मारत में स्वराज्य के पति विरोध का बीजारोपण कर दिया है; |. 
. क्योंकि राष्ट्रीय आन्दोलन इस नौकरशाही पर ही आक्रमण करता है। 


दूसरी ओर इन प्रदेशों की रक्षा के लिए बड़ी-बड़ी फौजें रक्खी जाती 


... हैं। इस प्रकार सैनिकवाद को अधिक पुष्टि मिलती 


...... आशथिकन-संकट 
आ्थिक-साप्राज्यवाद का एक ओर भयंकर परिणाम है| जब तक 


| ॒ रु ओद्योगिक प्रतियोगिता पश्चिमी देशों में ही सीमित रही, तब तक तो 


श्ण्रु 








































राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 


ह . वह उन देशों में चलती रही जिनमें जीवन के औद्योगिक साप-दणड 
... (एद्रात87व8) समान थे। जब प्राच्य राष्ट्रों ने औद्योगिक त्षेत्र में 


.. पदापंण किया, तो स्थिति में बड़ा परिवर्तन हो गया। जापान, चीन 
. भारत आदि देशों में मजदूरों का वेतन बहुत ही कम है । पश्चिमी 


.. मजदूरों की तुलना में प्राच्य मजदूर का जीवन बहुत सादा है ; उनके 
.... जीवन की आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी हैं ; इसलिए पाश्चात्य देशों को 
. जापानादि से प्रतिस्पद्धों करने में बहुत ह्वानि उठानी पड़ती है। मारत 
. आदि में उम्र राष्ट्रीयावा के कारण जकात की बड़ी-बड़ी दीवारे भी खड़ी है 
..._ होने की सम्भावना है। स्वदेशी आन्दोलन का उत्कर्ष भी स्वाभाविक ः 
. है है। ऐसी स्थिति में भारत तथा जापान पाश्चात्य देशों के प्रतिदन्द्धी 
व्यापारियों को सफलता-पूर्वक हरा सकते हैं | इस सबका परिणाम वही... 
हुआ, जो स्वाभाविक था | सन्‌ १६२५ ई० से संसार के बाजार में... 


 मन्‍्दी शुरू हुईं। सन्‌ १६२९ में जिस चीज की कीमत १००) थी, वह 


.. सन्‌ १६२८ ई० में ७४) और सन्‌ १६३२ ६० में २६) रह गई । जो 
..... मूल्य १०० वष में बढ़ा था, वह १० वर्ष में चौथाई रह गया। आंथक -- 
... संकट को दूर करने के लिए सरकारों ने अपने सिक्कों की कीमत घटानो.. 5 
... शुरू किया | सबसे पहले जर्मनी ने अपने सिक्कों की कीमत गिराना | 
.... शुरू किया | माक! का सिक्का गिराकर कागजी सिक्का चलाया गया। हा 
.. इज्जलैण्ड ने कागजी नोट ( 0पएशाठए 70008) और सोने को... 
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.. मिला दिया, जैसे एक पौण्ड का करेन्‍्सी नोट है, तो उसके बदलते २० से जा 


। : शिक्षिज्ञ सोना देना निश्चय किया | 


... इसके पूव कागज़ी पौणड और सोने का भाव अलग-अलग था। ही 
... इससे इंगलैणड को घाटा हुआ | तब इस क्षति को पूरा करने के लिए 0० 
... सन्‌ १६२८ ई० सें भारतीय रुपये की दर एक शिलिंग ४पेंस से १. 
.. शिलिंग ६ पेंस कर दी गई | इस विनिमय से इगलैंणड को लाभ हुआ 
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विश्व-शामन्ति 


. और भारत के किसानों को बड़ा लुकसान पहुँचा । सभी देशों ने अपने- 
अपने व्यापार का संरक्षण करने के लिए विदेश से आनेवाले माल पर 
झधिक कर लगाकर जकात की ऊँची दीवार खड़ी करने लगे। इससे 


भी काम न चला, तो सिक्‍कों की दर गिराना शुरू किया गया। इसमें 


 ज्ञापान सबसे आगे बढ़ा | जापानी सिक्‍के येन की दर हद से कुयादे ढ़ 
घटने के कारण भारत में जापानी माल खूब सस्ता बिकने लगा। अब 


इंगलैण्ड को भी चिन्ता हुई । जापान ने इंगलेए्ड के व्यापार को नष्ट 


. कर दिया | इंगलेए्ड ने पोण्ड को सोने से अलग कर उसे भारतीय 

. रुपये से बाँध दिया । इसके परिणाम-स्वरूप भारत का दो अरब का 
.._ सोना विदेश को चला गया। इस प्रकार व्यापार और उद्योग स्व... 

. अपने-आप अपने विनाश के साधन तैयार कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति... 


* . में सुधार होना कठिन द्वी हे । 








.. अतः शान्ति के इच्छुक के सामने एक बड़ी विकट पदेली है। जब... 
तक राष्ट्रों का आधिक-संगठन साम्राज्यवाद की नींव पर आश्रित रहेगा 
और जब तक पूँजी की रक्षा के लिए राष्ट्र सशस्त्र सेना से तैनात रहेगा, 


तब तक पूँजीवाद का अन्त नहीं हो सकता । जब तक आशिक साम्राज्य 


.... वाद निविन्न रूप से चक्र चलाता रहेगा, तब तक कोई भी संस्था... 
.. संसार में शान्ति की स्थापना नहीं कर सकती | यदि राष्ट्र इस आशिक... 
... साम्राज्यवाद से अपना नाता तोड़ दे, तो शान्ति की समस्या का समान 
... शान बहुत अधिक संभव हो जाय | 5 


राष्ट-संत्र के द्वारा आर्थिक-साम्राज्यवाद' का नाश असंभव है 
क्योंकि संघ का संगठन ही उस पर आश्रित है | राष्ट-संघ से साप्राज्य- 
वादी राष्ट्रों को विशेषाधिकार प्रदान किया जाना, यह सिद्ध करता है 


रे | कि बह ञ्ाथि क-साम्राज्यवाद के विरुद्ध कोई आन्दोलन ने खड़ा करे का 





























_ राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 
. पदापंण किया, तो स्थिति में बढ़ा परिवर्तन हो गया । जापान, चीन 


पा _जापानादि से ग्रतिस्पर्धां करने में बहत हानि उठानी पड़ती है। मारत 


. थे हि शिलिज्ञ सोना देना निश्चय किया | 


._ भारत आदि देशों में मजदूरों का वेतन बहुत ही कम है । पश्चिमी सा 
... मजदबूरों की तुलना में प्राच्य सजदूर का जीवन बहुत सादा है ; उनके हा 
.. जीवन की आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी हैं ; इसलिए पाश्चात्य देशों को... 


.. आदि में उम्र राष्ट्रीय के कारण जकात की बड़ी-बड़ी दीवारे भी खड़ी. 

. होने की सम्भावना है। स्वदेशी आन्दोलन का उत्कर्ष भी स्वामाविक 
.... ही है। ऐसी स्थिति में भारत तथा जापान पाश्चात्य देशों के प्रतिदन्दी 
व्यापारियों को सफलता-पूर्वक हरा सकते हैं | इस सबका परिणाम वही... । 
हुआ, जो स्वाभाविक था | सन्‌ १६२५ ई० से संसार के बाजार में . .. 
.. मन्दी शुरू हुईं। सन्‌ १६२९ में जिस चीज की कीमत १००) थी, वह. 
सन्‌ १६२८ ई० में ७४) और सम्‌ १६१२ ई० में २६) रह गई। जो 
.. मूल्य १०० वर्ष में बढ़ा था, वह १० वर्ष में चौथाई रह गया। आशथिक . 
.... संकट को दूर करने के लिए सरकारों ने अपने सिक्कों की कीमत घठाना । 
.._ शुरू किया | सबसे पहले जरमनी ने अपने सिक्कों की कीमत गिराना ४ 
.. शुरू किया। 'माक! का सिक्का गिराकर कागजी सिक्का चलाया गया। सर 
.... इज्धलैगड ने कागजी नोद ( 0प्रा७8०ए ४008) और सोने को 5० 
... मिला दिया, जैसे एक पौण्ड का करेन्‍्सी नोट है, तो उसके बदल्ले २० 








। । वह उन देशों में चलती रही जिनमें जीवन के औद्योगिक माप-दणढ ः 
.. (छंत्रात॥7त8) समान थे। जब प्राच्य राष्ट्रों ने औद्योगिक ज्षेत्र में रा 
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_.... इसके पूव कागज़ी पौरड और सोने का भाव अलग-अलग था। 
..._ इससे इंगलैणड को घाटा हुआ | तब इस क्षति को पूरा करने के लिए... 
... सन्‌ १६२८ ई० में भारतीय रुपये की दर एक शिलिंग ४ पेंस से १ हा 

* पर : शिल्लिंग ६ पेंस कर दी गई | इस विनिमय से इंगलैणड को लाभ हुआ... 
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विश्व-शान्ति 


गैर भारत के किसानों को बड़ा नुकसान पहुँचा। सभी देशों ने अपने- क्‍ 


आपने व्यापार का संरक्षण करने के लिए विदेश से आनेवाले माल पर 
अधिक कर लगाकर जकात की ऊँची दीवार खड़ी करने लगे। इससे 
भी काम ने चला, तो सिक्‍कों की दर गिराना शुरू किया गया । इसमें 
जापान सबसे आगे बढ़ा । जापानी सिक्के येंन की दर हृद से ज़्यादे 


. घटने के कारण भारत में जापानी माल खुब सस्ता बिकने लगा। अब 
इंगलैण्ड को मी चिन्ता हुईं | जापान ने इंगलेएड के व्यापार को नष्ट 


कर दिया | इंगलेए्ड ने पौर्ठ को सोने से अलग कर उसे भारतीय 


.._ रुपये से बाँध दिया। इसके परिणाम-स्वरूप भारत का दो अरब का 
सोना विदेश को चला गया। इस प्रकार व्यापार और उद्योग स्वयं. 
.... अपने-आप अपने विनाश के साधन तैयार कर रहे हैं। वतमान परिस्थिति 
-... मे सुधार होना कठिन ही है । 0. 
..... अतः शान्ति के इच्छुक के सामने एक बड़ी विकट पहेली है। जब... 
तक राष्ट्रों का आथिक-संगठन साम्राज्यवाद की नींव पर आश्रित रहेगा... 


और जब तक पूँजी की रक्षा के लिए. राष्ट्र सशस्त्र सेना से तैनात रहेगा, 


... तब तक पूँजीवाद का अन्त नहीं हो सकता । जब तक आशिक साम्राज्य- 
.. बाद नि्विन्न रूपसे चक्र चलाता रहेगा, तब तक कोई भी संस्था 
|... संसार में शान्ति की स्थापना नहीं कर सकती | यदि राष्ट्र इस आशिक .. .. 
...._ साम्राज्यवाद से अपना नाता तोड़ दे, तो शान्ति की समस्‍या का समा" 

बान बहुत अधिक संभव हो जाय | हर 


एट-संघ के द्वारा आधथिक-साम्राज्यवाद का नाश असंभव है 


.._ क्योंकि संघ का संगठन ही उस पर आश्रित है। राष्ट्र-संघ से साम्राज्य- 
... वादी राष्ट्रों को विशेषाधिकार अदान किया जाना, यह सिद्ध करता है. 
:... कि वह आशर्थिक-साम्राज्यवाद के विरुद्ध कोई आन्दोलन न खड़ा करे । 
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के आक्रमण ; क्‍योंकि यह हमने देख लिया है कि युद्धों का कारण एशिया, 

अफ्रीका और दक्षिणी अ्रमेरिका की लूट भी है | 

... यदि यह बात सत्य है ( जिसके सत्य होने में किंचित्‌ सन्देह नहीं), 
.. वो इसका अर्थ यह है कि संतार के आर्थिक-संगठन में परिवर्तन 
'. होना चाहिए। पूँजीपति जिस पूँजी का स्वदेश के बाज़ार में प्रयोग 
- नहीं कर सकता, वह यथार्थ में मजदुर-बर्ग की दूषित क्रय-शक्ति का 
.. फल है। सम्पत्ति का कुप्रबन्ध और विषम-विभाजन ही इस 'बेकार-पूँजीः 
(६ #िपा'708 ०8] ) का कारण है। पूँजीपतियों का. एक छोटा- 


१ सा समूह इतना भ्रधिक माल तैयार करता है कि जन-समाज उसे नहीं 


२०७ 


























इबश्व-शाान्त 


भ 


खरीद सकता | विद्वान लेखक ने अपने विचार बहुत ही उत्तम ढंग से 
व्यक्त किये हैं । प्रत्येक विचारशील पुरुष को इंन पंक्तियों पर मनन 
करना चाहिए--- ; 

तह परापा8 0 १9888 (कुल 0997 $86 [00780 प6ए०- 

जूता 07 कि8 ॥06-फरह्फ एस 8 8 पक्का 00 फुएएशाएह 

- 6 807986#807 ६0% का97फष९ा8 807080 09 - ९8|68क्‍868 छ0 
म8 ॥98 7688 07'8 07 0[9]077809, एछव60 8 ॥॥86 ]60 ॥7 9॥8/680. 
886. 67 ९7#7&8708 870 6: 88॥80॥80गरशाह। 8 सिह 
श्छशाहह 0 गिछशाए १88. -.. आम कक हो दे 
. इसलिए मजदूरों के वेतनों में यथेष्ट वृद्धि करने से उनकी क्रब॑ - 
करने की शक्ति बढ़ेगी । दूसरी ओर पूँजीपतियों की बड़ी आय पर बड़े 
बड़े कर लगाये जायें, जिसका घन, शिक्षा, मातृत्व, शिशुरक्षा, पाक, 

' उद्यान तथा आमोद-प्रमोद के साधनों में व्यय किया जाय । इस प्रकार 
सम्पत्ति का विभाजन अधिक समता से हो. सकेगा। इस दृष्टि से साम्य- 

बाद और / 0868 7008 संसार में शान्ति स्थापना के जिए बहुत 


उपयोगी सिद्ध द्दो रहे ह्‌ 


पं] 


क्ञप 



























"5 आम पा. 


राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 


विवादों का शान्ति-पूर्ण निर्शंय 


“ केवल युद्ध को अ्रन्तराष्ट्रीय क्रानून के विरद्ध घोषित करने से संसार 5 
. ४ प में शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती। इसके लिए सबसे पूर्व विवादों, । 
.... का शान्तियपूर्ण निर्णय अत्यन्त आवश्यक है | विवादों की पंचायती- 
... निणय-द्वारा निपटारे की प्रणाली उन्‍्नीसवीं सदी के अन्तिम माग से हे 
.. स्थापित है ; परन्तु उसमें अनेक दोष थे ; इसलिए. यूरोपीय महासमर हा 
... के बाद जब राष्ट्रसंत्र की स्थापना की गई, तब अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी पा 
.... न्यायालय की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव रखा गया | न्यायालय की ह 
... स्थापना हो गई। उसी समय से यह न्यायालय. बड़ी कुशलता-पूर्वक 
... अपना कार्य-तम्पादन कर रहा है। हा 
... राष्ट्रसंब के सदस्यों को अपने विवादों का निपटारा शा न्ति-पूबंक 
. कं करना चाहिए । इसके लिए तीन मार्ग हैं--( १) कानूनी निर्णय हा 
.. (२) जाँच ( ३) समझौता । यह आवश्यक है कि जंब किसी विवाद: 5 
._.पर निर्णय दे दिया जाय, या जाँच की जाय अथवा समझौता कर लिया... कप 
..._ जाय, तब उसके तीन मास बाद तक वे युद्ध नहीं कर सकते। यदि: रा 
... राष्ट्रसंघ के सदस्य प्रथम मार्ग को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें निएयय की... 
.. शर्तों का पालन करना अनिवाय॑ है | यह निर्णय चाहे स्थायी-न्यायालय- रा 
. द्वारा दिया गया हो, चाहे विशेष पंचायत-द्वारा। यदि सदस्य निर्णय बन 
.. के अनुसार कार्य नहीं करते, तो कौंसिल को ऐसे उपाय सोचमे पड़ेंगे ् 
.. जिनसे वे उसे मानने के लिए बाध्य हों। 7 002 
.... यदि विवाद के पक्ष कानूनी निर्णय के स्थान में समझौते (ए07- 
.. ७ं।807) के द्वारा अपना फैकला करना चाहते हैं, तो कौंपिल को पा 
.._ विवाद की जाँच कर श्रपना निर्णय देना चाहिए। कौंसिल जिस पद्धति आल, 
हा ० से जाँच करती है, यह हम अन्यत्र बतला सुके हैं। अब संक्षेप में हम की ० 
मा] 2077 


































एल विध्यन्शान्ति जप 
2 पर उन सन्धियों का उल्लेख करना चाहते हैं, जिनके अनुसार राष्ट्रों मे 
.. अपने विवादों का निर्णय करना स्वीकर किया है । 

.. ३--७०+7%0078 04 780 


.... जब अन्तर्राष्टीय स्थायी-न्याथालय के विधान की तैयारी की जा 

... रही थी, उस समय ऐसा सोचा गया, कि क्लानूनी विवादों में क्रामूनी 

... निर्णय अनिवायंतः स्वीकार किया जाना चाहिए।.. 

आओ संसार के बड़े-बड़े कानून-विशारदों ओर विशेषज्ञों की एक समिति 
नियुक्त की गई, जिसको यह काय सोंपा गया । समिति ने यह प्रस्ताव... 

.. रखा. कि जो राष्ट्र स्थायी न्यायालय के विधान ( 878 ) को. 
स्त्रीकार करेंगे, वे अनिवायतः न्यायालय के कानूनी निर्णय को स्वीकार 

.. करेंगे ; परन्तु राष्ट्रटसंघ की कोंसिल ने ब्रिटेन और फ्रान्स के आ हपर 

|... इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अप्ेम्बली में इस प्रस्ताव का... 

। .... जोरदार समथन हुआ | अन्त में न्यायालय के विधान में इस आशय 

|... का संशोधन कर दिया गया कि प्रत्येक विवाद में पत्येक राष्ट्र अपनी 

|... इच्छानुसार ही न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने के लिए अपनी 

...  स्वीक्षति दे सकता है; परन्तु जो राष्ट्र 0006078)] (780 पर. 

का ... इस्ताज्षर कर देंगे, उन्हें अनिवायंतः न्यायालय का निर्यय मानना... 

.  पड़ेगा। साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने बड़े सोच-विचार के साथहस पर हस्ताज्षर 

. तो किये; परन्तु उसके साथ, अपने साम्राज्यों को रक्षा के लिए, कुछ महत्व- 

|... यूण संरक्षण भी जोड़ दिये । यह बात क्वानूनी-विवाद में क्रानूनी-निर्णय 

क्‍ ... की रही | इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे सममौते भी हुए, जिनके अनुसार 

|... समस्त प्रकार के विवादों का शान्ति-पूबक निणय स्वीकार किया गया | 


२ जिनेवों ओवीकत 
.. “जिनेवा प्रोटोकल? जिनेवा की एक अ्रत्यन्त प्रसिद्ध सन्धि है 
१०६: 






















टू 



























| राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति के 
. परन्तु ब्रिटिश-साम्राज्य-द्वारा अस्वीक्ृत हो जाने के कारण मार्च १६२४ 


भविष्य पर प्रभाव पड़ा ; इसलिए संक्षेप में इसके सिद्धान्तों के डल्लेंख 
|... वांछनीय हैं। प्रोगोकल का मूल उद्देश्य निणय, सुरक्षा, और निःशख्री- 
.. करण की साथ-साथ प्राति था 2 
...... (१) प्रोटोकल ने उन राष्ट्रों में, जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किये, 
न । हा आक्रमणका री युद्ध को क़ानून के विरुद्ध बतलाया । 2 88% हे . 
.. (२) उसने आक्रमण की परिभाषा की | सामान्यतया जो राष्टू 
...._ शान्तिपूर्ण निर्णय को डुकराकर झुद्ध की तैयारी करता है, वही आक्रमण- 
.... कारी मानना चाहिए। क्‍ पा, 
.. ... (३ ) यदि कॉसिल आक्रमणकारी का निश्चय नहीं कर सकती, तो 
रा 5 उसे शान्ति की घोषणा (॥96० 87007 07 #&ए्ांहां08 ) 
.. करनी चाहिए, जिसको राष्ट्र अनिवायतः मानेंगे । ला 
..... (४) समस्त अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निर्णय के लिए साधन 
... निश्चय किये जायें ः रे 
..... (४ ) दण्डाज्ञाओं (39000078) के बारे में राष्ट्रसंघ के सदस्यों... 
... के क्या कर्तव्य हैं, आर्थिक बहिष्कार के साधनों को प्रयोग में लाने के 
. . जाये आदि का निश्चय | प्रोगोकल ने यह भी अधिकार दे दिया कि 
... राष्ट्र विशेष सन्धियाँ कर सकते हैं।._ पा रा, 
... (६) निःशसख्रीकरण परिषद्‌ के लिए निश्चय किया गया 





.. --लोकार्नों-लब्धि ([,000770 770६8॥08) का 
....... विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. विशेष सम्धियों की चर्चा ह 
.... होने लगी। बड़े राष्ट्रों को भय था कि कहीं यह भेद-भाव संघ में घृता- 
क्‍ द २३७० . ३ घ | 


_ ई० में हसका गर्भ में ही विनाश हो गया ; परन्तु इसके सिद्धान्तों का 





















विच्व-शाभ्ति 


.. हुति का काम न करे। इस बात से जरमनी भी सहमत था। फल्तः 


जर्मनी, बेलजियम, फ्रांस, ग्रेट-बिटेन, इटली, जेकोस्लावेकिया' और 


.  पोल्ेण्ड में परस्पर लोकार्नों की संधियाँ हुईं। इनमें से पहले पाँच राष्ट्रों. 
मे जर्मनी, वेलजियम या फ्रांस-द्वारा जम॑नी की पश्चिमी सीमा पर झाक> 
. मण से रक्षा के लिए गारंटी दी । जमेनी, फ्रांठ और वेशजियम ने. 
स्वीकार किया कि--जो कोई समस्या उनके बीच में पैदा होगी, उसका... 
.. निर्णय शान्ति-पूर्ण उपायों से किया जायया ।? समस्त क्रानूनी विवादों 
. के संबंध में एक ओर जर्मनी ने और दूसरी ओर फ्रांलछ, वेलजियम, 
...पोलेशड तथा जेकोस्लावेकिया ने अनिवार्यतः पंचायती निणय को स्वीकार 
_ किया। अन्य प्रश्न समभौता-कमीशन को सौंपने का निश्चय हुआ। 
यदि यह कमीशन असफल रहे, तो मामला कौंसिल में पेश किया जाना... 
. चाहिए.। यदि कौंसिल सवसम्मति से रिपोर्द तैयार न कर सके, तब भी... 
. विग्रद्दी पन्नों को युद्ध न छेड़ना चाहिए. | इस प्रकार लोकार्नों राष्ट्ल्‍रसंध 
के बिधान की अपेक्षा शान्ति-पूर्ण निर्णय के प्रश्न को अधिक उत्तमतां 
._. सेसुलमाता है; पर यहाँ एक बात याद रखने योग्य है, वह है ग्ेढन 
.. ब्रिटेन की स्थिति । जमनी और फ्रांस इस सन्धि के अनुसार अपने 
.. विवादों का शान्ति-पूर्वक निर्णय करने के लिए प्रतिज्ञा-बद्ध हो गये; 
.... पर ग्रेंट-ब्रिदेन इस मामले में स्वतंत्र रहा 2 मल 


. ४--सामान्य क्ानन (90007/8)] 20०४0) 


.... प्रोटोकल की श्रस्वीकृति के बाद इस बात के लिए निरंतर प्रवत्न 
होता रहा कि कोई ऐसी सन्धि की जाय, जिसके अनुसार सभी राष्ट्र... 
|... झनिवाय रुप से विवादों का शान्ति-पूर्ण निणय करें । इस प्रकार दोन्दो, 
+. चार-चार राष्ट्रों में विशेष संधियाँ अधिक उपयोगी और सुविधा-जनक सिद्ध 

. नहीं हो सकती ; इसलिए असेम्बली के नव अधिवेशन में १६२८ ई« 


श्र 





... के नमूने पर ही बनेंगे। विवाद 

४0: उतोयंय है।.... ५ 

........... वुसरा अध्याय न्यायालय के निशय (2008709) का प्रतिपादन 
... करता है। कानूनी-विवाद निर्णय के लिए स्थायी-न्यायालय में पेश होने 













रा. जा सकेगा आए 
.... . - तृतीय श्रध्याय में पंचायती-निणय (470 074007) का उल्लेख... 
... है। यह नवीन विवादास्पद अ्रध्याय है। बहुतेरे राष्ट्रों ने 'जनरल 
|.....।/७ एक्ट! को स्वीकार कर लेने पर भी इस अध्याय को स्वीकार  # 

_ -. नहीं किया | हे हे 
5... चत॒र्थ अध्याय में शान्ति-स्थापन के कुछ साधनों पर प्रकाश डाला... 
रा ० जाया है। को हे 


राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शान्ति 


कम ;॒ - में निशुय ओर समभोते के मसविदे एक में मिल्षा दिये गये शोर उसका 
. - जाम जनरल एक्ट” रखा गया। 


यह एक्ट चार शअ्रध्यायों में है । यह संपूर्ण या आंशिक स्वीकार 


है. किया जा सकता है | यह दो राष्टों या अधिक राष्ट्रों में परस्पर स्वीकार 
... किया जा सकता है। जो राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं है, वे भी इसे 
... स्वीकार कर सकते है | ० 


प्रथम अध्याय में समकोता (007049000) का. विधान है | 


लि जिन विवादों का निशय कूटनीतिश राजदूत-पद्धति से न कर सकेंगे, 
वे समझौता-कमीशन को सांप दिये जायेंगे। यह कमीशन लोकाॉर्नों ४... 
यहाँ हर प्रकार के विवादसे ४. 


लिशंघर 


द _ आाहिए। यदि विग्रद्दी-राष्ट्र पंचायती-निणय चाहते हैं, तो ऐसा किया 


शान्ति-पूर्ण परिवर्तत 


ली अग्तर्राष्ट्रीय-संघ का प्रथम कतव्य है---शान्ति की सुरक्षा । शान्ति | जा कि .. 
। ः 0 की सुरक्षा उसी समय हो सकती है, जब अन्तर्राष्ट्रीय-जगत्‌ से अराज- 


श्र 
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विश्व-शान्ति 


. कता का विनाश कर उसकी जगह अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्याव (008 
0788 गंप४708 ) ओर व्यवस्था (एफ) को राज्य स्थापित 
किया जाय ; परन्तु व्यवस्था में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। प्रकृति 
_. परिवतंन-शील है, युग-युग में परिवतन होते रहते हैं, फिर मानव-निर्मित 
.. नियमों में भी समयानुखार परिवततन आवश्यक है। यदि नियमों में 
. समयानुसार परिवर्तन न किया जायगा, तो उसका फल, न्याय और 
व्यवस्था के विदद्ध घोर विद्रोह होगा । द 
.. इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय-जअगत्‌ में परस्पर राष्ट्रों में जो सन्धियाँ 
होती हैं, उनमें युग-परिवर्तन के समय संशोधन होनो' आवश्यक है 


परिवर्तन दो प्रकार से हो सकते हैं। एक शान्ति-पूर्ण सभमौते से । । 


.. और दूसरा युद्ध से । 


शान्ति-पूण परिवततन के साधन 


... यहाँ हम संक्षेप में शांतिपूर्ण परिवर्तन के उन साधनों पर विचार... | 
करना चाहते हैं, जिनका राष्ट्र-्ंध व अन्‍्तरोंष्ट्रीय समाज प्रयोग कर... , 


.. शान्ति-महायज्ञ में सहायक बन सकते हैं-- 
.... (१) परिवर्तन की आवश्यकता को कम करने का प्रयत्न । 
.. . (२) खतः परिवर्तन की प्रवृत्ति को उत्तेजना |... 
.. (३) न्यायालय के निशय का प्रयोग । 
... (४) न्याय के आधार पर निष्पक्ष-नि्णंय के लिए प्रयत्न | 
(४) व्यवस्थापक-निर्णय के अधिकार । 










किये जाते ; युद्ध तो उनसे रोके जाते हैं। ब्रिटिश नौ-सेना न केवल 
ब्रिटेन की ; किन्तु संसार की शान्ति-रक्षा के लिए है ; परन्तु इन शान्ति 
के देवदूतों का तब क्या हाल होगा, जब यह परस्पर मुठभेड़ करने लग 
पड़ेंगे | सत्य तो यद है कि वर्तमान राष्ट्रों की सुरक्षा की भावना बहुत 
पुरानी है। श्राज अन्तर्राष्ट्रीवी के युग में उसका व्यवहार ही 










. विश्व-शान्ति  ा 


ः. , यह है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने हितों की रखा के लिए योग्य होना... 


ः आाहिए | अपने बल से था अन्य राष्ट्रों की गुदबन्दी की सहायता से... 


विदेशी राष्ट्रद्वारा किये गये आक्रमण से रक्षा करने का नाम सुरक्षा है। 


_ मुरक्ञा की इस भावना ने इतनी उयल-पुथल मचा रखी है कि जब निःशस्त्री- 


. करण पर विचार करने के लिए राजनीतिश्ञ एकत्र होते हैं, तो उनमें ले... 
.. प्रत्येक अपने राष्ट्र की सुरक्षा की पहैली पेश करता है ; इसलिए अनेक 
. शाजनीतिज्ञों ने अपना मोटो बना लिया है-- बिना सुरक्षा के निःशत्री: 


.. करण नहीं हो सकता ४! दूसरी ओर निःशख्रीकरण के समर्थक कहते 
 हैं--'बिना निःशल्रीकरण के सुरक्षा असम्मंव है! 


. सुरक्षा का इस युग में अर्थ बदल गया है। अब तो एक राष्ट्र की 


सुरक्षा राष्ट्रों के जिए. समस्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा बांछनीय है। है 


हे प 


.. अधिकांश में राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रों के पारस्परिक सद्भाव: और विश्वास... 
.. पर ही निर्मर है। आंशिक रूप में शान्ति-संस्थापक संघ से मी सहायता... 
.._ मिल सकती है | जिनका यह विचार है कि अख-शस्त्रों की बूद्धि सेही 
.. राष्ट्र की सुरक्षा हो सकती है, वे भूलते हैं । वास्तव में शब्नीकरण कीं -- 


... प्रतियोगिता ने संसार में विश्व-युद्ध का एक खतरा पैदा कर दिया है। 
.._ शुरद्वा के लिए विश्वास की कितनी आवश्यकता है, इसको स्पष्ट करने... 


... के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है 


यदि कलकत्ता में चौरज्ञी सड़क पर आने-जानेवाले मनुष्यों के... 


... जीवन और सम्त्ति-रक्षा के लिए कोई सारजेंड चौराहेपर न खड़ी _ 8 


... किया जाय और प्रत्येक यात्री, प्रत्येक मोटर का मालिक, प्रत्येक बाइड 


. सिकलवाला, प्रत्येक रिक्शा स्वयं निजी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत... 


.. (सामूहिक नहीं ) प्रयत्ञ करे, तो क्या आप यह आशा कर सकते हैं. 
कि यह सभी निर्विध्न स्वतंत्रतापूर्वक यात्रा कर सकेंगे ऐसी स्थिति में... 


... मुठभेड़ तो स्वाभाविक है. और ऐसी अनियमित, मर्यादा-दीन खवतन्त्रता 


































रा्-संघ और विश्व-शान्त 


.. : समस्या सामाजिक है -व्यक्तिगंत नहीं 


. ३--नैतिक किशख्ीकरण पे क्‍ 
संसार में शाम्ति-स्थापना के लिए लोकमत बनाना अत्यन्त आव- 


..._ इह्ट है| प्रत्येक अधिनायक अपने राष्ट्र में सैनिक के शिक्षण के लिए 


: उद्यान-गहों, आमोद-ण्हों ( ()प७७४ ), सिनेमा-गहों, न्यायशाला, 


... उसमें सफलता पाने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए ।? 


. करती | उसमें आंत्म-रक्षा के नाम पर युद्ध करने के लिए काफ़ी मौका 


..बतलाया उसे आत्मरक्षा' गा 


.._नवीन--नूतन साधन व्यवहार में ला रहा है। विद्यालयों, मोजनालयों, 


रे _ ३--युद्ध का संपणत ४ परित्यांग:.. 7 जाए हि रे 
..... पेरिस-सन्धि युद्ध को पूर्णतः अन्तर्राष्ट्रीय अपराध घोषित नहीं 


५5 नल 


.._ के लिए अनेकों को अपने जीवन से हाथ धोने होंगे । कलकत्ता नगर... 

... का प्रत्येक नागरिक एक सारजेण्ट को अपनी सुरक्षा का मार सौंपकर 
... जिस स्वतंत्रता का अनुभव करता है, वह वास्तव में मानवीय विकास... 
5. का सूचक है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है, कि सुरक्षा की . 


.. श्यक है। लोकमत में शान्ति के लिए. सदिच्छा का जाग्रत्‌ होनाही 
.. आशा के लक्षण हैं ; परन्तु यूरोप में तो शान्ति के लिए. कभी लोकमत 
.... बनाया ही नहीं गया। जनतन्बवाद का विनाश कर उसकी जगह... 
.... सैनिकवादी अधिनायकवाद (॥»6807/809 ) का आतंक छा 


.. नास्य-मन्दिर, राज्य-परिषद्‌, बाज़ार आदि सभी स्थानों में सैनिकवादी 
. प्रवृत्तियों की प्रचुरता दीख पड़ती है | सब यूरोपीय राष्ट्र अपने-अपने... 
_... नागरिकों को यह प्रोत्साहन दे रहे हैं--/आगामी युद्ध हमारे दुखों का 
.. अन्त कर हमारे राष्ट्र को समृद्धिशाली बना देगा ; बस तन-मन-धन से... 


: है। जापान ने संसार के देखते-देखते चीन पर आक्रमण किया ; परच्ठु...... 





















विश्व-शान्ति है 
३-- सामुद्रेक स्वाधीनता क्‍ 
विल्‍्तन ने अपने चतुदश उजिद्धान्तों में इसे भी स्थान दिया था 


परन्तु वह स्वीकार नहीं किया गया | किसी राष्ट्र को समुद्र का अवरोध 
करने का अधिकार न होना चाहिए | तटावरोध ( 3007 808 ). 
को राष्ट्रीय नीति न साना जाय । केवल अन्तर्राष्ट्रीय समभोते से किसी 
निश्चय को काम में लाने के लिए सांसुद्विक अवरोध उचित है 


. ६“-शान्त-पूण्ण निर्णय 


इस विष्रय पर पिछले धरृष्ठों में लिखा जा चुका है । 


#-- नेःशस्त्रीकरण 


इस विषय पर आगामी अध्याय में प्रकाश डाला जायगा | 


६--आधिक-निशखस्थीकरण 


वतमान युग में आर्थिक-शज्रीकरण ( 00006 ब्वफादन 


१7790॥) सबसे अधिक शक्तिशाली शत है । फौजी शस्रागार तो इसकी. 


_ रक्षा के निमित्त है । आधिक-जगत्‌ में इस अराजकता का मूल कारण 
. यही है। प्रत्येक राष्ट्र स्वयं इतना माल वैयार करता है कि उसकी खफ्त 
.. अपने देश में नहीं हो सकती । आत्मनिर्भरता के सिद्धान्तानुसार प्रत्येक... 
. राष्ट्र यह भी चाहता है कि वह विदेशी राष्ट्र का माल न खरीदे मज- 
.. दूरों में हलचल मच रही है। बेकारी का बाजार गर्म है और पूँलीपति 
मालामाल बनने के साधन सोचने में जुटे हुए हैं । हि 


७--शुछ और शख्ननिर्माता जे । 
के संकट को दूर करने के लिए शख्त्र-निर्माता कारखानों पर 


5२९७ 








राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शान्ति 


... अन्तर्यट्रीय नियंत्रण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय युद्ध-विभागों 
 (पक्रा079) एछ७7/ 090877078) पर श््र-निर्माता कारखानों 


... का पूरा नियंत्रण और प्रभाव है | शख्रीकरण की प्रतियोगिता में इन _ 
... युद्ध-विभागों से काफी पोत्साइन भी इनको मिलता है। इनके अनेकों 
_.. समाचार-पत्र निकलते हैं, जिनमें पूँजीपति अपने विचारों का लोकमत 
.... पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करते हैं। शान्ति का पुजारी ब्रिटिश- 

... साम्राज्य संतार को सबसे अधिक अख-शख्त्र देता है । क्‍ 
.. ८--आदेशयुचक-शासन (४७70869 59887) 


आदेशयुक्तत्शावन राष्ट्र-संघ के साम्राज्यवादी "मनोविज्ञान का 


... नवीन आविष्कार है। ४७70968 के बहाने उपनिवेशों में लूट 
... का यह उत्तम साधन है। शान्ति की रक्षा के लिए -यह आवश्यक. 
. है, कि इस लूठ को बन्द कर दिया जाय और उन उपनिवेशों कोजो 











आजकल (४7098॥07ए के अधीन हैं, स्वतन्त्रता दे दी जाय ; पर 
... इसके साथ ही पराधीन राष्ट्रों ( ॥200000060009 ) को भी आत्य- 


.. निर्णय का अधिकार देकर उनको स्वाधीनता के भोग का अधिकार दिया... 


.. जाय । इस दिशा में भारत की समध्या विशेष-रूपेण विचारणीय है। 


हम प्रथम अध्याय में इस समस्या पर विचार करेंगे 













.. ६--अव्प-संख्यकों के अधिकार पर 
.... यूरोपीय महासमर के पश्चात्‌ यूरोप के सानचित्र में बहुत जुयादा 


रा. परिवर्तन हो गया है । विजित राष्ट्रों से उनके प्रदेश छीनकर स्वतन्त्र 
० राज्य दिये गये | इस प्रकार अत्प-संखयकवाली जांतियों की समस्या: - 


.. उसन्न हुई। आज भी यूरोप में ऐसे अनेकों राष्ट्र हैं, जो अपने नाग- 


... रिक्रोंको मौलिक अधिकारों के भोग करने का अधिकार जाति, 


: घर्मया मत के आधार पर देते हैं। ऐसी बहुत-ती अल्प जातियाँ 


हैं जिनको अपनी मातृ-भाषा के. प्रयोग का अधिकार नहीं है। हा हे 











८ 
मं 


और न अपने बालकों को उस माषा में शिक्षा ही देने के अधिकारी 


१०--संकद के समय सम्मेलन 


द । संसार के राजनीतिज्ञों को सम्मेलन विशेष-लाम-प्रदः सिद्ध हो सकता. है 
प्रन्तु ऐसे सम्मेलन संकुचित राष्ट्रीयावा ओर स्वाथनीति के कारण अस-« 


टडलन2 कक 


हि योगी नहीं बनाये जा सकते 


.. ११--अख्वीकार ( )०॥-६३०००४४४६४०७ ) 


.. इसके अनुसार अमेरिका ने यह घोषित किया कि वह किसी स्थितियां हूँ ५ । 
. समझोते को स्वीकार न करेगा, जो पेरिस की सन्धि के खिल्लाफ किया -.... 


स्पा त>:3ज नाश अप +०८ कक अमल 


स्वीकार नहीं किया है 


.. १२९-आक्रमण की कसोडी 


| प्रकार है  - ः द कक 
/१--विवांद के पक्षों में स्थापित समभौतो की शर्तों का विचार . 

. करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष में आक्रमणकारी राज्य वही माना जायगा, 
जो सर्वप्रथम निम्नलिखित कोई काम करेगा |. 


















विश्व-शान्ति _ हे है रा 7 कऔ, मा 
| यूरोप में शान्ति-एज्ञा के लिए यह समस्या महत्वपूरां है 


जब विश्व-शान्ति के लिए. कोई खतरा उपस्थित हो, तो उस समय... 


फल सिद्ध हो चुके हैं ; पर इसका यह अथ नहीं कि वे भविष्य में उपन ... 


इस सिद्धान्त का जन्म द्वाल ही में संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में हुआ है 


गया हो या पैदा की गईं हो ; इसलिए अमेरिका ने 'मस्चूखो! राज्य को... 






निःशसत्रीकरण-परिषद्‌ की सुरक्षा-्समिति (360परा१५ ढण्ान द 
(88 ) ने आक्रमण की जो परिभाषा तैयार की है, वह इस .. 









(१) दुसरे राज्य के विरुद्ध युद्ध-घोषणा । 
श्र 





















.. किया हो। हा 
. ३- उपयुक्त वर्णित आक्रमणों के लिए किसी आर्थिक, सैनिक, . 


.. शजनीतिक अथवा अन्य किसी विचार का बहाना नहीं लिया जा. 
सकता [? 





रशाए-संघ ओर विश्व-शान्ति 


(२) दूसरे के राज्य में, बिना युद्धू-धोषणा, या घोषणा के साथ 


. सशख-सेना का आक्रमण । 


(३) नाविक, स्थल और आकाश-सेना-द्वारा दूसरे के राज्य, जल* 


। _ थाने, बायुनयान पर आक्रमण | 


(४) दूसरे राष्ट्र के बन्दर या तट का अवरोध क्‍ 
(५) उन सेनाओं की सहायता, जिसने दूसरे के राज्य पर आक्रमण 


. १३--शान्ति-घोषणा 


जब संधष प्रारम्भ हो जाय, तो उसके बन्द करने के लिए अस्थायी 


... शास्ति की घोषणा की जा सकती है। ग्रीक-बलगेरिया-संघर्ष के समय 
.._ राष्ट्रनसंघ ने सफलता-पूर्वक इसका प्रयोग किया । 


.. १४-आथिक सहायता 


.. इसका तात्य यह है कि एक आर्थिक सहायता--समझभौता किया. 


.. जाय | जो राष्ट्र उस पर इस्ताक्षर करे, यदि उस पर आक्रमण किया... 
.... जाय, तो उसको सद्दायता के लिए सब घन दें। # 


!220०%+ कल कफ कह-२७५-१५/७५+/++-क अर + + नल ५ आफ कननपतफेननफ;टाका०-3५९+५++3+नननेका ७१3» ++ का फेक) फतक था» नानक कि क१००क -# ०५४ करक-4क“:0:% ९५७ %०९/९-+० रह: फक- कक १०33५ २०-+०कके+ने ९३ एप 3 कक 4५२4 +-९०७-कम ७०३०४ ४ कक ++३७+ कम ५थ की ++०# ४3 38७५2. ..3..3/+%+०4-+३क तु 7 फ-नकनक हि जनक +४+का+कन++ 00७७० ३कररैजक» व्यक४०3५० 8 तौन-अकेल लक ५%+---. ०२७५. (९ 4 “के “ ज+१७ करा हैक जता ६४ ++लनरान" 3 ]-क्‍+ हर पतरक पकने. 


# सुरक्षा (86007क्‍॥9) पर यद्द प्रररण लिखने में हमे ५४. 3१००00 /07- 


_ 846० के एक निबन्ध से बहुत सहायता लो गई है; अतः हम आपके अत्यन्त 
_कृनज्ञ हैं ।--लेखक ः 




















ष्ट्रपति विल्‍्सन ने अपने चतुदश सिद्धान्तों में से एक सिद्धांत में 
. यह बतलाया है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने रष्ट्रीय-शख्रीकरण में 
इतनी न्यूनता करनी चाहिए, जितनी राष्ट्रीय-रक्षा के लिए. आवश्यक 
हो ।! महासमर के बाद वर्सेलीज्ञ की सन्धि हुईं । सन्धि-पत्र में कुछ ऐसी. 
 घाराएं इसी सिद्धान्त के आधार पर रक्‍खी गई , जिनके द्वारा पराजित 
राष्ट्रों को निःशसत्रीकरण स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया | उस 
समय शान्ति के समर्थक राजनीतिज्ञों की ओर से जर्मनी आदि विजित' 
राष्ट्रों को यंह आश्वासन दिया गया कि जर्मनी को निःशस्र करने का 
अभिप्राय विश्व के राष्ट्रों में भी इसी सिद्धान्त को प्रयोग में लाना है-। 
जमनी समस्त राष्ट्रों के लिए आदश्शा का काम देगा ; पंरस्तु प्रारम्भ से 


ही राजनीति-ल्ेत्र में समरन्‍मनोविज्यान अ्रपना प्रभाव डालता रहा | 
२१ 










































रा्-संध और विश्व-शान्ति 


.. यूरोप में दो शिविर कायम कर दिये गये | एक मित्र-राष्ट्रों (विजेता-राष्ट्रोओ 

... का और दूसरा पराजित राष्ट्रों का। विजयी राष्ट्र निरन्तर इसी विश्वास 

..._.. पर काम करते रहे कि जमनी अपराधी है, युद्ध का सारा दायित्व जमनी 

... धर है; इसलिए उसे सदैव के लिए निःशख्र कर देना ही उचित है 

... अन्यथा वह पुनः अपनी सेना को सुसक्जित कर आक्रमण कर बेंठेगा; 
. परन्तु जर्मनी ने राष्ट्रसंव में प्रवेश करने के समय से ही समानता! 


..._याद दिलाता रहा ; परन्त विजयोन्मत्त शक्तिशाली सैनिकवादी महाराष्ट्रो 
.... को उनके गौरव और गर्व ने इस न्यायपूर्ण माँग पर विचार करने से 
_. शेका | यह मामला १६३२ तक खाई में पड़ा रह्दा। तब अन्त में 
... ११ दिसम्बर सन्‌ १६३२ ई० को जमनी का समानता का सिद्धान्त 
.. मुरव्वा के कुछ संरक्षणो के साथ, स्वीकार किया गया। इस समय _ 
... हिटलर का भाग्योदय हो रद्द था । यह काम बहुत देर से हुआ ।..| 
...- सन्‌ १६१६ ई० में जब शान्ति-सन्धि हुईं, तो यह निश्चित रूप से 


.._ जायगा, तब तक संसार में शान्ति का राज्य स्थापित नहीं हो सकता 


..._प्राखण्डी और अशान्ति के प्रचारक तथा युद्ध के देत्य हैं। जब तक 


«५ रे (पतए०ााए ० कि80/8) के लिए युद्ध छेड़ दिया | वह निरन्तर आप " 
.... प्रत्येक परिषद्‌, सम्मेलन, समिति और अधिवेशन में अपने इस दावे की... 


. स्पष्ट कर दिया गया कि पराजित राष्ट्रों पर तुरन्त निःशलीकरण का. 
... सिद्धान्त लागू करने के साथ ही यह निश्चय किया गया किविजयी राष्ट्र... 
.. भी शीम-से-शीम अपने राष्ट्रो' में निः्शल्लीकरण करेंगे। यह शुव सत्य रा 
.. है कि जब तक उपर्युक्त प्रतिज्ञा का पूर्णतः सच्चाई से पालन नहीं किया. 


जो राष्ट्र बिना. निःशख्रीकरण किये सुरत्ा चाहते हैं, वे महा... 
.. संसार में शर्तों की अधिकता से बृद्धि होती रहेगी, तब तक राष्ट्रीय: जम 


< -झुरक्षा सस है | हर समय प्रस्येक राष्ट्र को, उचित कारण के अभाव प हे 
में भी यह भय बना रहेगा कि पड़ोसी राज्य न जाने कब चढ़ाई कर बैठे । मा. 








विश्व-शालन्ति 


राष्ट्र्संघ की स्थापना को आज पन्द्रह वध होते हैँ। वह अपन 
जन्म-काल से राष्ट्रीय सुरक्षा ओर निःशख्रीकरण की समस्या को हल 


करने में लगा हुआ है | अनेकों सम्मेलन ओर परिषदे हुईं | स्थायी... 
समितियों एवं विशेष समितियों ने वर्षो काम किया; परन्तु आज की 
. अबस्था में सन्‌ १६१६ ई० की अवस्था की अपेक्षा तिल्मात्र भी परि- पा हम 
.. अत्तन नहीं हुआ है । 280 


द शर्खत्रा पर व्यय. कक. 
शझओं की प्रतियोगिता बड़ी तेज गति से उन्नति कर रही है । सैनिक क्‍ः पक 


. अथय के बजटो से ऋस्त जनता में हा-हाकार मच रहा है | कर के भार: ... 
.. से प्रजा में असन्तोष फैल रहा है। विशाल नगरों की सड़कों के किनारे 
.. के फर्शों पर छुथा से पीड़ित मनुष्य रोटियीं के लिए मुहताज नज़र... 

.. आते हैं; परन्तु निदंयी सरकार उन कंकालों के रक्त का शोषण कर 

. अपनी सेनाओओ' को खूब मज़बूत बना रही है । इन राष्ट्रीय सरकारों पर 
.. साम्राज्यवाद का ऐसा भूत सवार है कि इन्हें अपनी प्रमा के प्रति अपने जो है 
कर्तव्य का ज्ञान भी न रहा। प्रजातंत्रवाद की दुह्ाई देनेवालें राष्ट्र आज 

.. पूँजीवाद का पोषण करने में लगे हुए हैं | राज्य प्रजा के आनन्द के - 


शा लिए, है |? प्रजा राजा का पुत्र है ।? इन सिद्धान्तों को आज यह पूँजी- रा रे 


रे । बादी सरकार भूल बेठी है 


लंकाशायर के मज़दूर भूखो' मर रहे हैं ; पर ग्रेट-ब्रिटेन की सरकार 


हि रा . के फौजी बजट में कोई कमी नहीं की गई | सन्‌ श्य८६ में ग्रेट-ब्रिटेन . 
हक ने अपने शख्रो' के लिए २ करोड़ ८० लाख पौण्ढ व्यय किये | महा-. . 





से पूर्व वर्ष में ७ करोड़ ७० लाख पौण्ड केवल अख-शखस्त्रो' पर 


५... खच्च किये गये । और अब राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद, पेक्ट आफ़ 
पेरिस, वाशिंगटन और लन्दन नाविक सन्धियों एवं जमनी के निःशस््री-... 





























राष्ट्रसघ ओर विश्व-शान्ति 
. करण के बाद मी, ग्रेट-विटेन ११ करोड ४० लाख पोणइ प्रतिवर्ष. 
 अख-शखस्त्रों पर व्यय कश्ता है... | 
.... संसार में सन्‌ १६२५ ई० में ३४०००, लाख डालर तथा सन्‌ 
0. पा १६३० ई० में ४१९८०, लाख डालर केवल अब्-शखस्त्रों पर व्यय किये... 
... गाये | यह ६९ राष्ट्रों का व्यय है | यह व्यय का दिसाब राष्ट्रसथ द्वारा 
तैयार किया गया है | यह बिलकुल सच्चा तो नहीं हो सकता ; परन्तु 
. इससे आ्राप वर्तमान परिस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। 
..... महास्मर की तैयारी के समय सन्‌ १६१३-१४ ग्रेट-ब्रिटेन, फ्रांत, 
.. इटली ने मिलकर &०००, लाख डालर से अधिक व्यय किया। जब द 
.... उनकी विजय हो गईं, तब १६३०-३१ में उन्होंने १२४००, लाख डालर 
... व्यय किये। 
...  . संयुक्तरराष्ट्र महायुद्ध से पूथ अख-श्त्रों से इतना अधिक सुपजित 
... नथां। सन्‌ १६१३-१४ में संयुक्त-राष्ट्र ने अपने अल्ल-्शल्ों पर २४५४, 
.. लाख डालर व्यय किये | इस प्रकार युद्ध-काल से २००% प्रतिशत की... 
..._ बृद्धि हुई। जापान युद्ध के समय ६६०, लाख डालर खर्च करता था; 
. पर बह भ्रब २३२०, लाख व्यय करता है। «| ० 
..... रुस ने युद्ध के समय ४४८०, लाख डालर शर्त्रों पर व्यय किये; 
... पर १६२६-३० ई० में ५७६०, लाख डालर व्यय किये । इस प्रकार 
_... उसके व्यय म॑ २६४ की बृद्धि हुईं | जमनी ने सन्‌ १६१३-१४ में अपने 
... शत्रों पर ४६३०, लाख डालर व्यय किये ; परन्तु महासमर के बाद... 
... बह निःशस्त्र कर दिया गया ; इसलिए १६३०-३१ ई० मे उसका व्यय | 


रशका 


४३६-०४४६ ६६४ 


कर; दसकयथर2८ा 0८:75 



























विष्व-शान्ति 


घ ओर 
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वश्वन्शान्त 


अज्ञ-सम्बन्धी बजद-व्यय को तुलना से किसी राष्ट्र की सैनिक- हे 
शक्ति की तुलना करना भ्रम-पूर्ण है ; क्योंकि सेना की शक्ति का अनु- 


आन करने के लिए हमें अन्य श्रावश्यक बातों पर विचार करना उचित 


है। नो-सेना ( ४०७ ॥"787000( ) अधिक व्ययशील - है 5 । द 


सैनिकों के प्रकारों में भेद के कारण तथा विविधि देशों के जीवनादश' 


में भेद होने के कारण सेना पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। सेनाओं की 
शक्ति का ठीक-टीक अनुमान लगाना |सम्भव नहीं ; क्योंकि प्रस्येक 
राष्ट्र स्पष्ट रूप से अपनी सेना का समुचित बृत्तान्त बतलाने से संकोच 
और भय का अनुभव करता है। “680 छ४३१ नामक पत्र के १६२६ 


दिसम्बर के अंक में जनरल सर फेड़िक मौरिश ने एक लेख लिखा है 


उसमें सन्‌ १६१३, १६२५४ ६० और १६२८ ई० के सैनिक आँकड़ों की . . 


० ठुलना की गई है। उनके श्राधार पर 0. 0, ति, 006 ने अपनी 
.. पुस्तक में यह निष्कर्ष निकाला है--- 
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विश्व-शाब्ति 


थूरोप के सैनिक आकाश-यान।|सम १६३२ 


हु ग्रेयब्रिटेन *४३१ै४+- १२७. जापान १६३६ 
.... फ्रान्स २३७५ .. स्पेन ४६२-+ १८७ 
' इब्ली द 


.. पोलेणड 


जेकोस्लावाकिया€४६ -- १४१. | 


.. रूमानिया 


'थुगोस्लाविया 


१०७ 


,..' साकप्कथमा अमकाक 


छू 


0909 


ध्ध्ध 


अलवेनिया 
बलगेरिया 
ठ्का 


हंगरी 


स्विटक़रलैगड 


_पुर्तगाल.. १६६ 
गीस..- ४०० 


कफ, 6 
ख्कैन . 


 बेक्क्षियम. १६३४+ ११३ 
. हॉलेणश्ड ... शर१. 
.  डेनमाक २४ 
 स्वीडेंन. १६७ 
नारबवे... १७६ द जा 
फिनलेशड'.. ६०... आयरलेणड  -+ रश्‌४ 
- अमेरिका (0, 8, 8,) १७४२ + ४६६ 
जिन अंकों के आगे + चिह्न लगे हैँ, वे जहाज सैनिक-कार्य 
_ केशअ्योग्य हैं। 


इन विशाल आकाश-सेना और स्थल-सेना के अतिरिक्त रासायनिक 


लिथूनियन. छ० 
लटाविया' . +/ छह. 


५ हा युद्ध ((00708। ४४४७।/) सबसे अधिक भयानक जन-संहारकारी 


.. है। फ्रान्स आदि देशों में ऐसी गैसें तैयार की जा रही हैं, जो मिनटों में 
- अपार जन-समूह का नाश कर दें | 
इस प्रकार इमने देख लिया कि राष्ट्रों के राजनीतिश जिनैवा में 


श२६ 





लक्समंबर्ग . . का ४८ 


























राष्ट्रसंधघ और विद्व-शान्ति | 


.... एकन होकर निःशखीकरण की थोजनाओं पर गरमागरम बहस करते 
.... हैं; शस्रीकरण की कमी के लिए, प्रस्ताव रखते हैं। सैनिक वायुयानों 
-.. को नष्ट करने के उपाय सोचते हैं ; पर उनके राष्ट्र अपने-अपने यहाँ 
.... बड़ी जोरदार तैयारी में लगे हुए है। वास्तव में निःशल्लीकरण की|समस्या बड़ी 
... विकट है; क्योंकि इसका आर्थिक-साम्राज्यवाद से घनिष्ट सम्पर्क है। 
... आयिकन्साम्राज्यवाद की रक्षा के लिए. ही विशाल भर्यकर सशस्र सेनाएँ 
.... शक्‍खी जाती हैं ; इसलिए जब तक आधिक-साम्राज्यवाद के विनाश 
का उपाय न सोचा जायगा और जब तक उसका संहार न किया... 
...  ज्ञायग़ा, तब तक शस्त्रीकरण की प्रतियोगिता कम नहीं हो सकती | यदि... 
.... निःशस्त्रीकरण की समस्या हल हो गई, तो समझा जायगा कि यूरोप के 
.  श्ट्रों में हार्दिक परिवर्तन होने लगा है। ९]800प्रात 0९० ने ठीक 
.  कहाहै-+  . - क्‍ 
पा ॥ हन्‍न्‍न# 70776 गत पक्का 6 तैए०2४93 ॥8ए6 8७8 
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68 #6 #076, 8 ऐ6ज007ए96056 00 86 एफ:ओ6, 00पिहहत._ 
रा हि 0॥ प्शालशेडा0]6 60॥प्रांध्य॥6९8,. ९5०8 8९/४॥९त वेश्ाहातेह छा. 
5. 096 एछ९808 शा प्रह्मं88 00 076 कशात, ॥88 धं867 86 एँ- 
ह+ +कीक ता बारक्ालशा ा00088 ता 0 06%, 
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बसुधेव कुडुम्बकम्‌... क्‍ क्‍ 





|... भारत अपनो अनुपम स्थिति के कारण, विश्व की रामनीति में 
...... विशेष महत्व रखता है । यद्यपि इस समय भारत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है-- 
.. वह विदेशी सत्ता के अधीन है, तथापि इसका अर्थ यह नहीं कि भारत 
..... का अन्‍्तर्ाष्ट्रीय राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं है। इस समय एशिया 
... और विशेषतया भारत में जो राष्ट्री-जागरण हो रहा है--स्वाधीनता 
:.. की प्राप्ति के लिए जो संग्राम हो रहा है, वह विश्व की राजनीति में कांति 
.... कारी परिवर्तन किये बिना न रहेगा। यही कारण है कि संसार के प्रख्यात 
और कुशल राजनीतिजशों की आँखें मारत पर लगी हुई हैं। आॉक्सफोड 
विश्वविद्यालय के राजनीति के विद्वान पशिढत 37780 अ22777९77 
ने अरे एक निबंध में लिखा है--  .. | ७ | 


श्ड्३े१ 





































राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शा,न्त 


-. शुछात070, 006 एफ|ऑ $ 0078 8998008॥9, +/ इशा्ा॥ फकुए९86/ए88- 
5. जाक्ष 888008॥०॥ जांकि ॥68 फिपंधंकी 0०गराागराजल्थोफि, बाते... 
+ ज6 ह0शाप्र्ग्नककत, ता 8 शंते6 हएश8 ॥0678 ॥॥8- छ 868 द 

 वी8 89889, -708 00प्राजी8ह जाला |8 तप6 ॥0. ॥07, ६86 

5... 970896068 707 छ0्ते 9९8९७ #& हएशाशछ #प्रा&ा - 97027888 
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..: श्पष्ट रूप से कहा जाय, तो यदि मारत ब्रिटिश कामन-वैल्थ से अपना... 
... संबंध कायम रखेगा, और दूसरी ओर कामन-पैल्थ अपने संगठन से... 


थ पर ही--बल्कि समस्त मानव-समाज पर पढ़ेगा। अन्तर्जातीय 


... हो जायगा !! 


. लिखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है 





पूजवा॥ 48 888 एाए0॥ ० एठएवे-छ0808 व 0० 800०... हा 


06 ७०7४९6९घशा०0९8 एछ०प्रोते #880], 906 ६79ए 00 शि6 छ्क#68..]# 


...# भावी युग में भारत विश्व-राजनीति का परिवत्तक होगा । और --: 





... भारत को सप्रुचित पद देगा, तो विश्व-शान्ति और मानव-्समाज के... 
.. झम्युदय का मार्ग बहुत ही अधिक प्रशस्त हो जायगा । यदि दूसरी. 
.. ओर, भांरत और अन्य ब्रिटिश-उपनिवेशों से समान रूप से सस्बस्ध 
... स्थापित करने का प्रयत्ञ विफल रहा; तो उसका परिणाम न कैवल कामन- 





... ([हांध्णाशं0णाह) ) संघर्ष के लिए एक विशाल रंगमंच तैयार... 


... प्रोफ़ेसर ज़िर्मन का उपयुक्त कथन कितना गंभीर और विचारपूर्णय 
_. है। यह केथन इस पुस्तक में 'शान्तिवादी भारत” पर एक प्रथकू अध्याय... 











बइ्व-शाप्ति 


यथाथ में आज समस्त संसार भारत की ओर टकटकी लगाकर देख हे 


रहा है। अब भोतिकवाद की विफलता और उससे उत्पन्न संसार-संकट 


.. का अनुमव कर पाश्चात्य जगत्‌ के मनीषी विद्वान मारत--आरस्तिक- 
.. वादी दाशनिकों के देश--से शान्ति का संदेश सुनने के लिए इच्छुक 

. हैं। विगत महासमभर में संसार के राष्ट्रों ने अपार घन और जन-शक्ति 

.._ का संहार कर यह अनुभव किया कि युद्ध वास्तव में सम्यता का संहा- 


रक् है | यह तो अनुभव किया ; पर युद्ध संसार से कैसे मिंट सकता - 


. है--इस पर सच्चाई से विचार नहीं किया गया | यदि किसी अंश में विचार... 
_ भी किया, तो वह व्यवह्वार में नहीं लाया गया | ला 
; जिस समय यूरोपीय महायुद्ध अपनी भीषणता की चरम सीमा 
भर था, उस समय 'शान्ति का देवदूत” संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका संसार को... 
... अपने आदर्शावाद की व्याख्या सुना रहा था। उसका राष्ट्रपति विद्सन 
अपने वक्तव्यों, भाषणों से सब संसार को यह विघोषित कर रहा था 
कि विश्व में शांति-स्थापना अमेरिकन सिद्धान्तों के पालन करने से ही... 
.. हो सकती है। अमेरिका ने संसार को स्वतंत्रता, विश्व-बन्खुत्व और समा> 
.. नंता का सन्देश दिया । महासमर होने पर एक ऐसी विश्वन्संसथा 
स्थापित की जाय, जो भविष्य में न केवल युद्धों को ही असम्भव कर दे, 
... अत्युत्‌ संसार में शान्ति, स्वतन्त्रता ओर समानता को जन्म दे पा 
परन्तु जब वर्सेलीज़ की सन्धि हुई और उसकी शर्तों पर विचार 
.. करने के लिए शान्ति-परिष्रद्‌ की योजना की गई, तो अमेरिका का... 
... आदशवाद शरदूकाल के मेघ-मंदल की भाँति विज्ञीन हो गया । संसार. 
._ के निबल राष्ट्र और विशेषरूपेण एशिया के पिछड़े राष्ट्र अमेरिका से 
. बड़ी आशा लगाये बेठे थे; परन्तु शान्ति-सन्धि से उन्हें निराशकर 
.. दिया, जिसे वे साक्षात्‌ धर्मराज समके ये, वही उनका गुसवेषी रक्तन 
ञः रा शोषक सिद्ध हुआ । अतः संसार ने अमेरिका से श्रपनी दृष्टि फेए ली और 












राष्संघ और विश्व-शान्ति 


... एशिया की ओर लगाई | इन छल-प्रपश्ञों और यूरोपीय कूटनीतिशों के... 


. फल्न-स्वरूप एशिया में राष्टीय-जागरण का आन्दोलन बड़ी उग्रता से 


..... ३--भमारत ओर अन्‍्तर्राष्ट्रीयता 





... अरब इसमें तो किसी को किंचिन्मात्र भी सन्देह नहीं है कि भारत 


... की अ्रादि-संस्क्ृति सबसे अधिक प्राचीन है। परा और अपरा, शान- 


रा विज्ञान का जैसा उत्कृूश और मानवोपयोगी भांडार वेदों में है, वैसा 






-. आज तक कहीं नहीं मिला | हम यहाँ बैदिक-संस्कृति अथवा प्राचीन 


.. आय॑-गौरव के विषय में कुछ लिखना नहीं चाहते और न उसके लिखने 






। यहाँ प्रसंग ही है ; परन्तु हम यहाँ यह बतला देना चाहते हैं कि 


... भारत के समस्त साहित्य में विश्व-बन्धुत्व श्रौर विश्व-संस्कृति के विचारों _ 
... का समावेश है। विश्व-बंघुत्व (४४००0 370067%000) केवल... 
....  साहित्य-क्षेत्र तक ही सीमित न रहा ; प्रत्युत्‌ व्यवहार-क्षेत्र में उसका... 
... अत्यक्षीकरण किया गया | 27077 
....  वैदिक-संस्कृति की रुबसे बड़ी विशेषता 'लोक-संग्रह! परमार्थ-चिंतन रे ते 
..._ रही है । आप वैदिक/जीवन के चाहे जिस ज्षेत्र को लीजिए--पारिवारिक, 
सामाजिक, धामिक अथवा श्रन्तर्राष्ट्रीय---सभी में लोक-संग्रह (98 9]. 
... 7९88 0 ॥॥8 (०0|/6 $ को सर्वोच्च स्थांन दिया गया है 


















.... इसलिए भारत की भूमि में विश्व-भावना से समन्वित राष्ट्रीया का... 
... हदय हुआ है | वैदिक-संस्कृति के अनुसार विश्व-प्रेम और देश-प्रेम 
.. एक दूररे के विरोधी नहीं ; किन्तु पूरक भाव हैं।जिस प्रकार एक 
... मनुष्य अपने कुठुम्ब से अनुराग रखता हुआ भी देश-भक्ति से मुख... 
.. नहीं मोड़ता, राष्ट्रहित के लिए. अपने व्यक्तिगत द्वितों का वलिदान करने... 
... के लिए तत्पर रहता है, उसी प्रकार एक सच्चा देश-मक्त मी विश्व-ह्वित.... 
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विश्व-शान्ति 


.. के लिए अपना सब कुछ अपण कर सकता है। जिन विचारकों का 
. यह कथन है कि राष्ट्रीयता (देश-मक्ति) विश्व-प्रेम के लिए, घातक है, 
उनको शपना यह कथन वर्तमान उम्र राष्ट्रीयवा के लिए ही सीमित 


रखना चाहिए । जो राष्ट्रीयता इमें दूसरों से द्ेष रखना नहीं सिखलाती, 


का वह किस प्रकार विश्व के लिए अवांछुनीय हो सकती है ! 


वेद में ऐसी ही लोक-कल्याणकारी देश-भक्ति और राष्ट्रीयता का | 


: विधान है | हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि राष्ट्रीयवा को ऐसा 
. बुन्दर आदश आपको अन्य किसी देश की संस्कृति में नहीं मिल सकता | 


अथबवेद के बारहवें काशड का पहला यूक्त प्रथ्वी-सूक्त है। उसमें । ॥ 


.. राष्ट्रीयता का बहुत ही दिव्य वर्णन है | 


 असंवाध॑ मध्यतो मानवानां यस्‍्या उद्बतः प्रवत: सम चहु बा 
नानावीय्या,ओषधीया विभर्त्ति प्रथिवी नः अथतां राध्यतां नः ॥शा।. 


[ जिस भूमि के मननशील मनुष्यों में दक्ाबट नहीं है ओर जिसकेः 

.. अन्दर बहुत ऊँचे स्थान, नीचे स्थान तथा समतल हैं अ्रथवा जिसके 

.. भनुष्यों के अन्दर उत्तम और श्रेष्ठ उन्नतिकारी तथा अत्यन्त समता के... 

.. भाव हैं और जो अनेक शक्तियोंवाली औषधियों को धारण करती है... 
बह हमारी प्रथ्वी हमारे यश को प्रसिद्ध करे अथवा वह प्रथ्वी हमारे लिए... 

. खुली रहे और हमारे लिए समृद्ध हो । ] 


याणवेंडअंघि सलिलमप्त आसीद या माया मिर्च चरन्मीवीणः ॥ 


. यथा हृदयं परमे व्योसन सत्येतावृत सम्ृत॑ प्ृरथिव्या 
. सानो भूमिस्ट्विषि बल॑ राष्ट्र दधातूत्तये॥ ८द॥....... 


[जो पहले, स॒ष्ठि की उपत्ति से पूर्व समुद्र में, अंन्तरिक्ष में जिओ हा हा 
।.. द्ववावस्थावाली थी, जिसकी बुद्धिमान्‌ ज्ञानी जन बुद्धियों से, शक्तियों से 


२३ 

















































राष्ट्रसंघ और विश्व-शा 


.. -आुक्तियों से अनुकूलतया सेवा करते श्राये हैं, जिस पृथ्वी का हृदय परम 
... आकाश में है और जो सत्य से, अवाध नियम से ढका है और अवि- 
हा । - _नाशी है, ऐसी इमारी मातृ-भूमि उत्तम श्रेष्ठ राष्ट्र इ_में क्रांति और हा 
7“ बल: दे । ] द ला, 
....... गौरांग जातियों का मनोविज्ञान रंगीन जातियों को भूमि का... 
.... अधिकारी नहीं बतलातां | वर्तमान समय में एशिया तथा अफ्रीका के... 
... “निवासियों पर गोरी जातियाँ शासन कर रही हैं, वे अपने अधिकार के 
... समर्थन में यह तक देती हैं कि परमात्मा ने गोरी जातियों (फाह 
-.... 8008) को ही संसार पर शासन करने के लिए, बनाया है। रंगीन... 
.. जातियों को भूमि पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है क्‍ 
... आजकल की उम्र राष्ट्रीयता का एक विशेष लक्षण है | यही कारण है 
कि इस जातीयता (808॥87॥) के आन्दोलन के सामने विश्व* 
शान्ति की भावना उनके मस्तिष्क में पैदा नहीं होती ; पर वैदिक- 
संस्कृति के विश्व-हितकारी आदश को देखिए | यह समानता का कैसा... 
है ऊँचा विद्वान्त हमारे सामने रखती है । ५0220 72 ला 
«है मातृभूमे ! मरणधर्मा तुमसे उत्तन्न होते हैं और तममें ही... 
:. विचरते हैं, तू द्विपदः ( मनुष्यों ) और चतुष्पदः ( पशुओं ) को घारण 
.. “करती है--पोषण करती है | जिन मनुष्यों के लिए उदय होता हुआ 
.. सूर्य किरणों के द्वारा जीवन-प्रद प्रकाश अली प्रकार देता है, ये पंच- 
* . _ मानव ( गौरांग, लाल, पीत, धूसर और कृष्ण ) तेरे ही हैं। # | 
..... सब संसार के मनुष्य मित्र हैं; वसुधा के सब मानव एक कुठुम्ब है, 


।९-५-५७०५ ३ कम कारन हक०> ३34 ०-० ब-०१४०८फैजी++ केक के क8++प+ ९४7०७ ०१ | -ह शक भा कप के सीन >रकत: प०+५+ जता क हत-अ काल /३ ० कर (कर ७४७७ १९ ९५०; ५) बम थे 4 +कनताऔ+-, 








* लाता स्वयि चरन्ति मत्यास्‍तें विभर्षि हवपदरत्व॑ चतुष्पदु॥.ैः 

न तवेमे पृथिवि पंच-मानवा येभ्यों ज्योतिरसत मत्येम्ये! |... 

रा उधचन्सूयों रश्मिमिदतनोति ॥ १५४ जम अ  । 
रा ....  - अथवे १२०१-१४ ५ 
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विश्व-शान्ति 


यह संक्षेप में वेदिक राष्ट्रीययी--भारतीय राष्ट्रीयवा--का आदर्श है 


अब आप वैदिक-काल ओर महाभारत-काल को छोड़कर उस काल' 
की ओर आइए, जिसे इतिहासश ऐतिहासिक-काल कहते हैं| जिसे 
. समय यूरोप अपनी सम्यता के शिशुकाल में था ; सभ्यता का विकास 
.._. पूरी तरह नहीं हुआ था | लोग यह मी नहीं जानते थे कि 'राज्य क्या... 


है !! जनतंत्रवाद क्या चीज है ! जब अर््ध॑-सम्य जातियाँ यूरोप के:.. 


 नगरों में जंगली जातियों के समान लड़ती-कगड़ती रहती थीं-लूट- 























.. २-> अशोक का जिश्वन्मेम दा 
... अशोक ने वैदिक-आदश को विश्व के सामने कितने त्याग और 
... प्रेम से निभाया, यह भारत के इतिहास में एक अनुपम घटना है। ... 
... विशाल साम्राज्य के अधिपति, विराट सशस्त्र सेना के अध्यक्ष सम्राद 
... अशोक ने यह प्रत्यक्षीभूत किया कि संसार से विद्वेष और वैमनस्थ को... 

.._ दूर करने का साधन युद्ध नहीं है--प्रतिस्पर्दां नहीं है ; किन्तु सब्चीः 
... विजयब्प्राति का साधन प्रेम है। हे पक 
...... 'राज्याभिषेक के आठ वर्ष बाद सम्राद अशोक ने कलिंग देश 
... को विजय किया | वहाँ डेढ़ लाख मनुष्य बन्दी बनाये गये और इससे 
.... कई गुना आदमी महामारी आदि से मरे । ... ...कलिंग को जीतने पर... 
|... देवताओं के प्रिय को बड़ा पश्चाचाप हुआ ; क्योंकि जिस देश की... 
|... पहले विजय नहीं हुई है, उस देश की विजय होने पर लोगों की हत्या. 
... तथा मृत्यु अवश्य होती है । और न जाने कितने मनुष्य कैद किये जाते... 

. हैं। देवताओं के प्रिय को इससे बहुत दुःख और खेद हुआ |...” # 


अशोक को इतिहास में इतने अधिक महत्व का कारण थहीं है 


"२.3. सनम र+कररिषकन- तन पिनरीरिकनिलाक हारभन 


# देखिए, मोय्य-्साम्राज्य का इतिहास--प्रो ० सत्यकेतु विद्यालंकार 


... पृ० ४४४-४४६ ( सं० १६८४ बि७ ) 
_ रइ७ | 




























रशाष्टू-संघ और विश्व-शाश्ति 


... तासय यह नहीं है कि उसने किसी घर्म-विशेष या बौद्ध-धर्म का संसार 
... में प्रचार किया। यद्यपि अशोक की प्रवृति बौदू-घर्म की ओर थी; 
... परन्ठु उस न्यायमूर्ति धमंराज अशोक ने बौद्ध-धम के प्रचार में अपनी 
.. शज्यसच्ता का प्रयोग नहीं किया । श्रशोक का 'घर्म! से क्‍या तालय 


रा । . शिलाल्लेखों में स्पष्टलया अंकित किया है । अशोक लिखता है--- 
धर्म यह है कि दास ओर सेवकों से उचित व्यवद्वार किया जाये, . 
एक और ब्राह्मणों को दान दिया जाय और प्राणियों की हिंसा न की जाय 


एक दूसरे स्थान पर लिखा हे । 


... ६,,,.--धर्म यही है कि पाप से दूर रहे, बहुत से श्रच्छे काये करे, 
दया, दान, सत्य और शोच का पालन करे 





.. इसलिए उसका धर्म विश्व-्धर्म था । प्रोफेसर सत्यकेतु विद्यालंकार 
. लिखते है... हा 
० द ः ; इस तरह जिस धर्म-विजय को स्थापित करने का उद्योग श्रशोक हे 

“मे भारत में किया, उसी को विदेशों में भी स्थापित करने के लिए अयक्ष 


...- ्रगाढ़ आनन्द है | संम्राद अशोक , इस धर्म-विजय को इतना महस्वः 5 


_.. कि उसने श्र द्वारा--युद्ध-द्वारा--देश-विजय की कामना का त्याग. 
कर धर्म-द्वारा संसार की विजय की ; पर अशोक के धर्म-विजवब का 
.._. था ; उसमें किन-किन सिद्धान्तों का समावेश था, यह उसने अपने 


हक आता और पिता की सेवा की जाय। मित्र, परिचित, सम्बन्धी, अब 


ः .... इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि अशोक ने किसी धम-विशेष का . ४ " ह 
.. अचार नहीं किया | उसके धरम के सिद्धान्त सब धर्मों में मिलतेथे; 


: किया गया । वह इसमें सफल भी हुआ ; क्योंकि वह स्वयं लिखता है--- 4 | < 
.. इस प्रकार सवत्र जो. विजय हुई है, वह विजय. वास्तव में, सर्वत्र... 
..  शानन्द देनेवाली है | धम-विजय में जो आनन्द मिलता है, बह बहुत ! 











विश्व-शान्ति 


क्‍ देते थे कि वे एक स्थान पर लिखते हैं--'यह लेख इसलिए लिखा जा फ पे के. 
रहा है कि मेरे पुत्र ओर पोत्र जो हों, वे नया देश-विजय करना अपना... 


_ कर्तव्य न समझे ! यदि कभी वे नया देश-विजय करने में प्रवृत्त हों, गा 
तो उन्हें शान्ति ओर नम्नता से काम लेना चाहिए और घधर्म-विजय को हा 
. ही यथार्थ विजय समझना चाहिए । इससे लोक और परलोक दोनों - . 


. जगह सुख-लाभ होता है ।! 
( मौर्य-साम्राज्य का इतिहास पृष्ठ ४८टक ) 


... विश्व के सम्राठों में अशोक का स्थान सर्वोच्च है| बह संवार के हे है 
. सन्नाटों में शिरोमणि माना जाता है | इसलिए सुविख्यात इतिहास- 
 खेखक श्री० एच० जी० वेल्स ने अ्रपने इतिदास /॥6 णप्रविक्र8४ ०... 


धांश0०५ में लिखा है... क्‍ 


“कक शाह दि ए्लाईए 70878 38078 ज़07':९ऐ शा।2)ए १07 हा द हे क्‍ ४ 
.. जहर कड़ी पललतेड 0 60. 44 ंतवित्ञा धा8 408 0 0रइहातेह तीं 5 7 


+ अन्वागव8 0 फरणाक्णशीह पिकक ०्चवते ॥6 ल0प्रणापर३ 0 कांड0एक, 


- कीहाए ग्राह]९००६88, घापे 8०च0७0प87688 बाते 8९"शा।उ€छ दे क 08४झ] 


द कंशि0886४ 6 98 4786, 96 78706 07 080४8 8॥788 - &[््ा- द रा ; 
5 4078, 8 80877 रा आज तह मा 


एफए०ए ६86 ए8॥88 (0 चंहछ॒धा परांष ग्रह्गाह 5 हा] कत्यण्प्रण्श्तै | 


5 जा, &68एला॥ एवां3,0प९) व आक्षछ (९ डक तैठर। पह हा 
.... कृशाश#ए७ 56 कदत्रतीतंता ता क्रां8 छएशरवाए88, फिर वीरांगड्ू 


जाशा एाएनशी श8 .6९70"ए ॥0-प089ए हीहा 876 एटा कै6४४ गः पल 


पर 6 78 0)68 ज (१9078087॥78.07 (0087]8॥/ 406 कक हा 
.. . %6 66७६ हं#6 शा 8१079 29 7 &. एक $#. 27,.2/ 


अशोक ने इतना शक्तिशाली सम्रांद होते हुए भी, देश-विजय का 


. त्याग कर धर्म बिजय का पथ क्‍यों अ्रपनाया £ इतका उत्तर, जैसा कि 


उसके एक लेख से विदित होता है, यही है कि सेना-द्वारा विजय सच्ची... 





विजय नहीं होती | उससे मानवनसंहार होता है, प्रजाजन का कल्याय... 


३६ 































रा राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति.... 
या नहीं | कलिंग देश की विजय से अशोक के छृदव को घोर कष्ट हुआ 


कैसा दुःख होता है! यह कल्पना-शक्ति के अमाव का कारण है। इस _ 
. युग के राष्ट्रनायक् तथा सेनापति राष्ट्रीय प्रजा के प्रति अपने कंतव्य का 


गा अवहेलना करते हैं ४ 


है का वह चाहता, तो अन्य धर्मों के अनुयायियों पर अ्रत्याचांर करके संसार 
.... में बौद्ध धर्म का प्रचार करता ; परन्तु बह तो इसे हिंसा समझता था--- 
.. इसे वह राजधम (फिंगपैछ ०59 ) के विरुद्ध सममता था। जिसे. 
.._ लोग आदर्श समसते थे, उसी सत्य और अहिंसा के तथ्य को क्रिया- 
व्मक-रूप से छशोक ने रखकर संसार को बम को महानता दिखला दी 
बहुत प्राचीन-कॉल से भारत का मिश्र, चीन, यूनान, रोम, फारस | 
.. प्रशृति देशों से सम्बन्ध रहा है।भारत की विचारधारा और वैदिक 


... उसने आज पर्यन्त किसी देश पर अपना धर्म फैलाने के लिए. आक्र> 


.. संसार में विश्व-शान्ति का ऐसा सच्चा समथकराष्ट्र मिलना संभव नहीं 


.. क्या आज के राष्ट्रनायक कमी यह कल्पना कर सकते हैं कि विजय से । 


... याज्ञन नहीं करते, अथवा जानते हुए भी स्वार्थ-पूर्ति के लिए उसकी हे 


अशोक सम्राद था और था बौद्धधर्म का सच्चा अनुयायी । यदि... |. 





.. संस्कृति का प्रवाह मुक्त रीति से इन देशों में जारी रहा । अनेकों... 
... विद्वात और शञान-जिज्ञास इत ऋषि-भूमि में आकर यहाँ सेज्ञान-विज्ञान 
..._ को सीखकर गये और उसका पाश्रात्यन्‍जगतू में प्रचार किया | यूनान... 

की सम्यता का भारत पर बहुत गहरा प्रभाव पढ़ा । इस प्रकार भा 
. प्राचीन समय से विश्व-बंधुत्म और अम्तर्राष्ट्रीयव का पुजारी रहा है। 





.. मण नहीं किया और न कभी राज्य-विस्तार के लिए रक्तपात ही किया | | 


और गऔरभारत या जा 








मा 


... विगत यूरोपीय महायुद्ध की समाप्ति पर जब सन्धि हुई, तो उस पर हा 


“लबज-शानल्त 


भारत के प्रतिनिधियों ने भी हृस्ताक्षर किये ; इसलिए स्वाभाविक रूप जा 


से भारत राष्ट्रसंघ का मौलिक सदस्य (07४2708) (०॥०00७67). बन. 
गया । महासमर में सहखों भारतीय वीरों ने साम्राज्यन्तत्ञा के लिए 
इसलिए रक्त बढ़ाया, कि विजय प्राप्त होने पर मारत को अवश्य ही 
स्वराज्य मिल जायगा क्‍ 


साम्राज्य की रक्षा हो गई ; परन्तु भारत की आकांज्षाएँ पूरी नहीं... 
हुई | युद्धावसान पर भारत में जो आन्दोलन हुआ, उसे इम झागे 


बतल्लावेंगे | यहाँ उसका उल्लेख अप्रासंगिक होगा |. |... 
हाँ, भारत वसलीज़ के सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करने के कारण, 


. राष्टू-संव का मौलिक सदस्य तो बन गया ; परन्तु एक बढ़ी विचित्र 


फल “जिस निननक जप नक पनननननत पता 





चल 








नि ग प्राय 


दशा पैदा हो गई । भारत पराधीन राष्ट्र है; इसलिए ब्रिटिश-साम्राज्य 
# खेड़ा के सत्वाग्रदे में विजय प्राप्त करने के उपरान्त महात्मा गाली के सोने... 


.. राजमक्ति का प्रश्न उपस्थित, हुआ | लाड चेम्सफोर्ड ने दिल्‍ली में समस्त प्रसिद्ध भार- - 
..  तौय नेताओं की सभा बुलाई। उससें यह प्रस्ताव रखा :गया, कि भारतोय सैनिक 
.- महासमर में जाकर लढ़े और रंगहद भरतो किये जायें । गान्धीजी ने प्रस्ताव का समर्थन... 

. किया । महात्मा गान्धी ने जुलाई १६ १७ ई७ में खेड़ा जिले में पक भाषंण दिया ः: 4 हर 


.. जिसमें आपने कहा-+ 


। * ० 8%॥0॥'8]] 9 [0 $#8 ॥07]00"8 38 00% 890९ 2058 ये का | 
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शाघ-संघ और विश्व-शान्ति 


... कै झधीन रहकर वह समानता का दावा कैसे कर सकता था। 
.... बह अप्ेमबली का सदस्य बना लिया गया; परन्तु जब कॉसिल' सें 
... जाने के लिए भारत के अतिनिधियों ने प्रयत्न किया, तो किसी ने... 
...._.. सहयोग नहीं दिया। फलतः प्रत्येक निर्वाचन के समय उसके पक्ष में... 
..... केवल १ या श्वोद से अ्रधिक न प्राप्त हुए । ब्रिदिश-उपनिवेशों को. 
... भी कॉसिलब्यवेश के लिए बहुत कुछ प्रयत्त करना पढ़ा; परन्तु... 
...... उन्हें इसमें सफलता मिल गई | सबसे पूर्व कॉसिल में कनाडाकी 
... स्थान भिल्ा | हे पा 
..... 'यद्फि राष्ट्रसंब के विधान (00ए07क४॥ 0० 6 क्‍,0820०) 
....क्षी हृष्टि से भारतीय सदस्य तथा अन्य सदस्यों के अधिकार में कोई 
..... श्रन्तर प्रतीत नहीं होता ; परन्तु सत्य तो यह हैं कि राष्ट्रसंघ में जानेवाले.. | 
.... प्रतिनिधि! भारत-राष्ट्र के प्रतिनिधि नहीं होते ; क्योंकि उनका चुनाव 
.... आर की व्यवस्थापक-सभाषद्वारा नहीं किया जाता। वे तो भारत- 
-.... सचिव (श86/छंक"ए 6 9808 [07 उवशता#$ द्वारा नियुक्त किये. 
.. जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें भारतीय द्वितों पर कोई प्रकाश डालने की... 
सुविधा भी नहीं ; क्योंकि उन्हें विचार-स्वाधीनता प्राप्त नहीं है। सितन 
... उबर के अ्रेम्बली-अधिवेशन (७827९ /&8807709) से पूर्व. 
...... भारत का अतिनिषि-मंडल लन्दन के लिए प्रस्थान करता है । वहाँ भारत- 
..._ अचिव द्वारा उन्हें ग्रादेश मिलते हैं । बस उन्हीं के अनुसार वे जिनेया के... 
..._... अम्मेंलनों में श्ररने भाषण देते हं---प्रस्ताव पेश करते हैं। चाहे उनसे भारत... 
... का हित हो या अनकद्वित ; इसीलिए भारतीय प्रतिनिधि-मंडल की आवाज़... 
..... भारतीय दोते हुए भी उसके विचार पूर्ण-रूपेण विलायती होते हँ। 

ऐसी परेस्थिति में भारत प्रतिवर्ष ७५४६६ सोने के पौणढ जिनेवा _ गा 
कौ ग्रेट करता है। यह घन भारत की आर्थिक-हीनता तथा रा्ट्ढसंघ | 
या में उसकी स्थिति को देखते हुए बहुत ही अधिक है। शा्ट-संघ की 
हा लक या 





















विश्व-शा'ग्लि 


हम कोंसिल के स्थायी सदस्यों (?000400॥  ै0ह0%) * 
द च ड्कर कोई राष्ट्र इतना घन रा्ट्-संघ की भें द नहीं करता । 
सबसे अधिक धन प्रेठब्रिठेन देता है, उससे. कम जमनी 








. फ्रान्स तथा इनसे कम जापान और इठली । इस प्रकार भारत को चौथा... 


.. स्थान है | इस विपुल धन-राशि को देने का कई बार घोर विरोध 


किया गया ; परन्तु संघ के सदस्यों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 


... यथार्थ बात यह है कि स्वार्थी-राष्ट भारत के चन्दे में कमी करना 


इसलिए नहीं चाहते कि उसकी पूर्ति उन्हें स्वयं करनी पड़ेगी और - 


.. संभव तो वही है कि यह चतिपू्ति ब्रिटेन के मत्थे पढ़े ; इसलिए... 
.. ग्रेटब्रिठेन भी इस ओर से उदासीन है। भारत को प्रतिवर्ष जितना... 
धन चन्दे के रुप में राष्ट्रसंत्र को देना पड़ता है, उससे उसका उस 


.. अनुपात में तो क्या, उससे दशमांश भी लाम नहीं होता 


भारत की स्वाधीनता, स्वायत्त-शासन तथा अल्प-मत की समस्‍या 
. आदि तो ब्रिटिश-शासन के आन्तरिक प्रश्न हैं; इसलिए राषटसंघ | 

5... इन मामलों में कोई हस्तक्षेप दी नहीं कर सकता | क्या भारतीय मंडल... 

.. के सदस्य यह बतला सकते हैं कि आज तक राष्ट्रसंब ने भारत के हित... 


रा के लिए कया विशेष काय किया है ! 


.._._ राष्ट्र-संघ से सम्बन्धित एक और अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है । इसका नाम... 
- है अन्तर्राष्ट्रीय-भमिक-संघ ( शाशिपाध्काएणाओ 4800प्7 एफड8- 


.. पांश्क00 ) | जब इस संघ की योजना तैयार की गई, तो उसमें 
. भारत को स्थान नहीं दिया गया। विदेशी राष्ट्रों ने भारत की 


. हदस्पता का घोर विरोध किया; परन्तु ब्रिटिश प्तिनिधि-मणइल्न ने. 2 


_ आरत को संत्र में स्थान देने के लिए बहुत प्रयक्ष किया । ला । 
..  औन्त में प्रयक्ष सफल हुआ और भारत को अ्रमिक-संघ में स्थान, हे कप 
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रा्संघ और विश्व-शान्ति.... 
... मिल गया। जब अन्तर्राष्ट्रीय-अमिक-संघ में भारत का प्रवेश हो गया श 
...... तब उसकी कार्य-समिति € छ0ए7९७78 #0पए ) में स्थान प्राप्ति 
.. के लिए प्रयत्न किया गया । अन्य राष्ट्रों का यह आज्िप था कि यदि 
..... ४२४ सदस्यों में से १९ काय-कारिणी के लिए! चुन लिये गये, तो ग्रेटर 


... अ्रमिक-संघ की कार्यकारिणी में प्रवेश मिल गया। 





.. आपने कार्य की रूप-रेखा निश्चय कर सकता है । राष्ट्रसंघ में भारतीय 
. पतिनिधि-मण्डल में देशी राज्यों की ओर से भी एक' प्रतिनिधि लिया. 


-.. कर लेंगे ; परन्तु अन्तराष्ट्रीय श्रमिक-संघ में देशी राज्य का कोई 


... झतुसार वह समस्त मिश्रेय और निर्णय, जिनको किसी देश ने मंजुर 








ब्रिटेन कामनवेल्थ! की ओर से अधिक संख्या में सदस्य मेज सकेगा, 
.... जिटिश सरकार ने इस आशय का एक अ्रस्ताव प्रस्तुत किया किइन . 
... १२ सदस्यों में से ८ उन देशों के प्रतिनिधि होंगे, जो. संसार में विशेष... 
आद्योगिक महत्व रखते हैं । इस प्रस्ताव की स्वीकृति से भारत को 


रा यह निःसन्देह स्वीकार किया जा सकता है कि श्रन्तर्राष्ट्रीयअमिक- हे 
... झंघ में भारत को ऐसा सुयोग दिया गया है, मिससे वह स्वतंत्र रीति से... | 





... जाता है। यह ५६२ देशी राज्यों का नरेश-प्रतिनिधि यथार्थ में प्रति- 
निधि नहीं होता । इन राज्यों की ओर से उसे इस आशय का कोई 

४ आदेश नहीं मिलता कि संघ में जो कुछ प्रतिनिधि के द्वारा मं जुर कर क्‍ " हे ह | 
. लिया जायगा, उसे समस्त देशी राज्य ([7तांधा छि488) भीस्वीकार 





प्रतिनिधि नहीं है ; क्योंकि वंसेलीज्ञ की सन्धि की ४०४ घारा के... 


.. कर लिया हो, उस देश की व्यवस्थापिका था अन्य राज्य-संस्था में. 
.. झोनून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किये जाने चाहिए । यह स्पष्ट ही कै... 
.. कि देशी राज्यों में कुछ अपवादों को छोड़कर, व्यवस्थापिका का | 
.. अभाव है। इसी असुविधा के कारण उनका सदस्य नहीं लिया जाता। | 
। मे यह सब सुक्त-कशठ से स्वीकार करते हैं. कि अन्तराष्ट्रीय निशयों, निश्रयों 
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विश्व-शान्ति 


से राष्ट्रीय श्रमिक-व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा है | कोई बुद्धिमान, 
. भनुष्य यह अस्वीकार नहीं कर सकता कि अन्‍्तरॉष्ट्रीय-अमिक-संघ में... 
. भारत का स्थाने अत्यन्त गौरवपूर्ण और महत्त्वपूर्ण है।भारत के . 

. विख्यात राजनीतिश सर अतुल चटर्जी को सन्‌ १६२७ ई० में सब... 

- सम्मति से अन्तर्राष्ट्रीय अमिक-परिषद्‌ ( कशा|छशिकद्ााणाड़ों 0087... 
. (१2077978708) का सभापतित्व प्रदान कर भारत की प्र तष्ठा की गईं 


अक्टूबर १९६३२ ई० में सर अतुल चटर्जी अन्तर्राष्ट्रीय-अमिक-संघे 


- की कार्य-कारिणी समिति के प्रधान निर्वाचित किये गये । है? 
जप भारतीय श्रमिकों के अभ्युत्थान के लिए अ्रन्तर्राष्ट्रीय-अमिक-्संब 
. में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल हितकारी सिद्ध हुआ है और भविष्य में भी 
.... उससे बहुत कुछ आशा की जा सकती है; पर यह निविवाद है कि 
.. शष्ट-संघ ([,09७९॥० ०! ७0079) में मारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने... 
.._ कोई हितप्रद काम नहीं किया। अपनी सहायता के लिए मारत जितना * 
... श्वन प्रतिवर्ष संघ को देता है, उसका उसे कुछ भी लाभ नहीं होता; 
इसलिए भारत के हित की दृष्टि से यही उत्तम है कि मारत राष्ट्रस्संघ 
- से अपना संबंध त्याग दे । पल व | । | . 
पर इससे यह तात्य नहीं है कि भारत विश्व-शांति-स्थापन-कार्य 
... में सहायता हो न दे सकेगा । आज भी ऐसे अनेकों राष्ट्र है, जो राष्टरूल 
.._.. संघ के सदस्य नहीं हैं; पर उसके निःशस्त्रीकरण, सम्मेलन, विश्व 
.. आशिक सम्मेलन आदि में माग लेते रहते हैं | भारत को अमेरिका का. 
..... ढंग अपनाना चाहिए। अमेरिका और रूस राष्ट्रब्संघ के सदस्य नहीं... 
... हैं| श्रमिक-संघ का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह... 
.... राष्ट्रसंघ का भी सदस्य हो। विधान में ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे 
... भी अनेकों राष्ट्र हें, जो राष्ट्रससंघ के सदस्य नहीं हैं; परन्तु अ्मिक-संघ 


६ के दस्प हैं: 0 7 











..._ राष्ट्रसंघ और विद्व्यान्ति 

.. 9--भारतीय-स्वाधीनता ओर विश्व शान्ति... 
5 भारतवातियों ने स्वराज्य प्राप्त करने की आशा से विगत महासमर 
.. में श्ंगरेजों की सहायता की थी; परन्तु पुरस्कार में रोलेट-एक्ट 


.. ललियानावाला बाग-हत्याकाणड तथा मॉन्टेग्यू-्वेम्सफोड सुधार मिले 


.. इनसे भारत में असन्तोष की अबल लहर चली | मह्दोत्मा गान्धी ने... 


_.. ऋपने असइयोग ()४०॥-७०-०0७787070) अस्थ॒ का प्रयोग किया। 
यहाँ हम भारत की राष्ट्रीय-जागूृति का इतिहास नहीं लिख रहे है 
री इसलिए खपइयोग- न्दो ज्ञन का विवरण यहाँ सज्लिक न 


















... होगा। हम तो उस पर केवल सिद्धात्त की दृष्ठि से विचार करना ; 
.. चाहते हैं-- द ४ 


... आत्मिक शक्ति है, सत्य अत्मा दे। आत्मिकशक्ति में दिंसा के लिए 


... स्थान नहीं है ; क्योंकि मानव पूर्ण सत्य को जानने में असमर्थ है; है 


ः ध हे इसलिए वह किसी को दण्ड देने के अयोगय है |. ०००४ ० 


...... निष्किय प्रतिरोध (?888४8 |ह68800706) निबंल का अख्र जम 
ः मे माना गया है; क्‍योंकि बह दुबज होने के कारण दिसा से दूर रहता है; 
< । _. प्रवह हिंसा के अल को अवसर प्रांस होने पर काम में ला सकता है। ....... 


सविनय अवबजशा का अथ है अनेतिक कानून का उल्लंबन | जहाँ 


.. तक मुझे ज्ञान है, यह पद एक पराधोन राज्य के क्वानूनों का प्रतिरोध... 
... करने के लिए (॥0766५ ने आविष्कृत किया था | उसने सविनय 
.. अवज्ञा पर एक बहुत ही मह्वपूर्ण अन्य मी लिखा है ; परन्चु ध्यूरो..... 
..._ अस्सा का सच्चा समर्थक नहीं था। सबिनय अत्रज्ञा (0शं| तोंहन | 
< 0000ब06९8) सत्यात्रइ का एक अंग है, ...... 


असहयोग का अर्थ है, राज्य के साथ सहयोग न देनां->यैसे राज्य... 





विश्व-शान्ति 


.... के साथ जो असहयोगी की दृष्टि में कुत्सिक बन गया हो ; परन्तु उसमें... 
...  जंग्र प्रकार की सविनय अवज्ञा सम्मिलित नहीं है | हल 


. -  असहयोग ऐसा सरल असरूत्र होने के कारण समझदार बालकों> 
द्वारा भी व्यवहार में लाया जा सकता है। सविनय श्वज्ञां को तरह. 


... असहयोग भी सत्याग्रह की एक शाखा है । 





यह महात्मा गांधी के शब्दों में सत्याग्रह की सूदम व्याब्या है। 





|.. सत्याग्रह निबल का सहारा नहीं है, जैता कि बहुतेरे श्रालोचकों का ह 
।... यह विचार है। वह आध्यात्मिक अस्न होने के कारण उन्हीं मनुष्यों 
... द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है, जिनमें यथेष्ट आत्मिक-बल हो | 


.... बह कायर या भयभीत मनुष्यों-द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता |... 


. शत्रु से भयभीत दोकर उसे क्षमा करना, आततायी या अत्याचारी के... 
- डर से शान्ति-अहण करना कदापि सत्याग्रह नहीं ; बल्कि निर्मता-पूर्वक 
अहिंसा और सत्य का मार्ग अवलम्बन कर पशु-बल पर आत्म-बल की 


|... विजय करने के लिए सत्याग्रह किया जाता है | सन्‌ १६२० और सन्‌... 


...._ १६३० का सत्याम्ह-श्रान्दोलन हमारे समक्ष अत्यक्ष रूप से इस विद्धान्त 
। को रखता है न 


... ब्वदेशी-आन्दोलन का आर्थिक-महत्व 
ग्रसहयोग-आन्दोलन के साथ ही देश में स्वदेशीन्ग्रान्दोलन 


.... जोर पकड़ा । स्वदेशी-आन्दोलन में विदेशी-वस्तुओं के वह्दिष्कार पर हर हे 
... अधिक जोर दिया गया। और साथ-ही-साथ स्वदेशी वस्तुओं की उपज 
... तथा प्रयोग के लिए भी जोरदार श्रान्दोलन हुआ | स्वदेशी-प्रदशिनियों..._ 
की भी आयोजना की गई, जिनसे स्वदेशी की विशेष उन्नति हुईं | इस 


७ नली नमन >नर हनी बचना: “धारा जिन लि भकीणली नकल धनी ड़ ण हज ज लगा का भय तटाजा डी 
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शह-संध ओर विश्व-शान्ति 


_ आन्दोलन में खादी और चरखे का विशेष महत्त्व है। महात्मा गाँधी... 


..._ मे सब देश का श्रमण किया और अ्सहयोग-आन्‍्दोलन का काम जनता हे . 
_.. के सामने रखा ; पर विशेषरूपेण आपने खद्दर को प्रोत्याहन देने का .. 


.... ग्रयक्ञ किया। स्थाम-स्थान पर विदेशी बच्चों की होलियाँ जलाई गई का हे 


और स्वदेशी का जत लिया गया । 


_.. कहना नहीं होगा; कि खादी के प्रचार से राष्ट्रीय-एकता की भावना... 


ः का उदय हुआ । किसी समय खादी दरिद्रता का चिह्च समझी जाती | 
.... थी; बह गरीबों की लजा के ढकने का साधन-मात्र थी; परन्तु अब 


- बह देश-भक्ति ओर राष्ट्रीयता का चिह्न मानी जानी लगी । एशिया में 
... क्रान्ति! के विद्वान लेखक डा सत्यनारायणु पी० एच०डी० लिखते हूँ. 
; योग-आन्दोलन ने गाँव-गाँव में चरखा चलवा दिया | यह... 












... केवल भारतवर्ष ही नहीं ; परन्तु सारे संसार की भलाई के लिए मद्दात्‌..._ 
..  आश्त्र है। काले मावस का सिद्धान्त जहाँ पर ख़तम होता है, चर्ज का ... 
..... सिद्धान्त उसकी कमी पूरी करने के लिए वहीं से प्रारम्भ होता है।...... 

.... काले माक्स ने कोई वैसा पथ नहीं बतलाया, जिस पर चलने से मलुध्य- 
.. मात्र की उन्नति हो, वह दिन-दिन खुन-खराबी से हटकर शान्ति की 
.. ओर बढ़ता जाय | उनके रास्ते में मी खून-खराबी है| चरंखा ही एक . : 
... ऐसी चीज़ है, जो मनुष्य-समाज के भीतर शान्ति तथा सुख स्थायी रूप... 





_... से बनाये रख सकता है । सानव-समाज की शान्ति तथा सुख स्थायी 
... रखने के लिए उत्पत्ति का केम्द्रीमूत न होने देना आवश्यक है | 












.. चरखे से उत्रत्ति केन्द्रीभूत नहीं होती ।... ... ...साम्राज्यवाद से... 
.. लड़ने के लिए काले माक्स ( 87] कैक्षाड ) के अख्र की अपेज्ञा 

.  अरखे का अल अधिक शक्तिशाली है... ० ) 
| हम की हे “पूछ हैंड ) " 
- .... स्वदेशी का सिद्धान्त पर-राष्ट्रद्गोह-मूलक नहीं है । प्रत्येक राष्ट्र हू है 
5 0 7 दि आय हा *- 





इतना नल 


का यह जन्म-सिद्ध अधिकार है, कि वह अपने भोजन-बस्त्र का स्वयं 
.. प्रबन्ध करे | यदि गम्भीरता से विचार किया जाय, तो विदित होगा कि 
यह स्वदेशी का सिद्धान्त दुबल राष्ट्रों पर किये जानेवाले अत्याचार... 
- और आथिक-शोषण की नीति का उन्मूलन करनेवाला है । इसके द्वारा... 
_- प्रत्येक देश स्वावललग्बी बनकर संसार का उपकार कर सकता है। 
.. यदि आज संसार के राष्ट्र इस विद्धान्त का पालन करने लगे, तो 
-. संतार से आधिक-साम्राज्यवाद का नाम मिंट जाय और फल्न-स्वरूप जो 
..अशान्ति फेली हुई है, वह दूर हो जाय । स्वदेशी-आन्दोलन अन्तर्र 
-.. धटीयता के विपरीत नहीं है ; क्योंकि वह मानव-संसार में प्रतिस्र्दा की... 
भावना का विनाश कर उसकी जगह सहकारिता के सिद्धान्त का... 
आरोप करता है. “| मा, 


 गान्यी-घबाद - 


..... महात्मा भान्‍्धी आर्थिक-साम्राज्यवाद को विश्व-शान्ति के लिए... 
ग थ एक खतरा मानते हैं| गान्धीजी का यह विचार है, कि जब तक यूरोप... 
... के राष्ट्र एशिया ओर अफ्रिका के राष्ट्रों की लूट को बन्द न करेंगे, .. 
.. सब्र तक शान्ति स्थापना का प्रवत्न सफल नहीं हो तकता | । 
यूरोप के एक खेखक ने महात्मा गांधी के यंग-इश्डिया! पत्र के . .. 


. महात्माजी ने उसे अपने यंग-इंडिया? में प्रकाशित किया और उस 
पर एक टिप्पणी लिखी, जो बहुत डी महत्वपूर्ण है।... आह 

6 फृष्ताफीए8 ॥0 4॥6 08060 87'8 70809 कुघाप॥हाप शाह 
#59008607॥ 07 808 980[0088 08 588 क्षा0वै 37778 4/ 0 6: ही 

_.. जेँ8 6 क084 659]068त 89079 फिशक &॥.. 7 एशालह वह, 

. 46767076, ॥0 छ8प्रठक7९७ उ्र्क्षाह 8 प्रेह्आए6 6007 ता फिह | रे 
उग्र 65फो08007 ए68०९ पर... ३ै॥ 88 पक्का उ8 ॥0ण हह 
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राष्ट्र्संघ और विश्व-शान्ति 


_ 7०७ **8 छाए 8॥6 (+&ग्रता॥) एच ए70700॥08 9९8७8 8 ॥0. | 
079४७ हतच608888/0 ॥69 58088 0 ॥67 ९६७)06 8805 99 8868) 
शाछ8, व 8 ॥0 889 88 ॥88 ॥0 #र्क0ए९ ९" घरावे०ए0९७॥- 


द - हैंगा९००, 407 8 एछब्रए ॥0 98 0 99, 88 70क्‍ाफांणा छीक्वा08, 
_ $जछ फृछब66७ हों प्राहयातह, |! 88 880 ते? फ्िं8, ६ ज्ञतीं 098 ॥08 


08९8६ 007 प्रत0तत/ धि#॥ बाज धा।ड)8 अतेतिणा छत कबएए 


- पाते $+फत्तातेंड ए07७ ते फल्छ०8, 


[ कैलौग-पेक्ट पर हस्ताक्षर करनेवाले राष्ट्रों में अधिकांश ऐसे 


हम है रा हैं, जो एशिया श्रौर अफरिका की जातियों की लूट में सामिल हैं। 
.. डन सबमें भारत को सबसे अधिक लूटा गया है ; इसलिए इस शांति... 








_पैक्ट का सारांश सम्मिलित होकर शान्ति-पूर्वक लूट को क्रायम रखने 


..._ की कामना है। कम-से-कम इस समय इस पेक्द का स्वरूप मुझे ऐसा... 
.. ही प्रतीत होता है। भारत का विश्व-शान्ति-स्थापन का मांग यही है... 
... कि वह इस लूट का सफलता-पूर्वक अतिरोध करे। इसका अर्थ यह है... 


5. कि भारत को शान्तिमय साधनों से अपनी स्वाधीनंता, जो इस ब्ष 









.... आऔपनिवेशिक स्वराज्य के नाम से विख्यात है, प्राध करना है। यदि... 


.._ भारत अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर सका, तो विश्व-शांत के लिए. भारत 
... की सबसे बड़ी देन होगी । ] आप पा 
महात्मा गानन्‍्धी ने बहुत स्पष्ट रूप में अपने मन्तव्य को संसार के 


... सामने रबखा है। यह भावना उम्र राष्ट्रीयवा की भावना से प्रेरित नहीं 







| .. हुई है; प्रत्युत्‌ इसके मूल में मानवता है। मदात्मा गांधी ने अनेक बार हे 
: आपने भाषणों और लेखों में यह घो पव किया है कि यद्यवि मेरा समस्त .. 


.... जीवन भारत के लिए स्वाधीनता प्राति में लगा हुआ है, तथापि उसके 
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.. बारा में विश्व-बस्धुत्व की प्रासि करना चांइता हूँ । महात्मा गान्वी की... 


_.. प्रना उदार और व्यापक है। उसमें एक राष्ट्रद्वारा दूसरे के दमन 








श्र. 


















४ हद है | 


संक्षेप में महात्माजी राजनीति में आध्यात्मवाद (9790888790) 


. का पुर देकर लोक-कह्याणकारी बना देना चाहते हे । महात्माजी 
|. की यह घारणा हैकि “यदि सत्याग्रह विश्व-ब्यापी दो गया, वो वह 
.._ सामाजिक आदरशों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर देगा श्रौर उस स्वच्छु-.... 
.. दता वथा सैनिकवाद में घोर क्रान्ति कर देगा, जिसके कारण पब्छिम के... 
... राष्ट्रों में हानहाकार हो रहा है |? हा 


_ आर्थिक-साप्नाज्यवाद विश्व-शांति के लिए खतरा... 
आाथिक-साम्राज्यवाद विश्व-शान्ति की स्थापना में सबसे बड़ी 


इकावट है । यह हम विंगत अ्रध्याय में बतला चुके ईं | यहाँ इम कुछ 
.. विद्वान राजनीतिशञों के विचार इस संबंध में बतला देना चाहते हैं। 
... श्रीमती मेरी एडम्स (१॥७०ए 83068॥33)-द्वारा सम्पादित आधुनिक 
.. शज्या ६77%6 0०व७७ 896 / में प्रकाशित क्या जनतंत्रवाद. 

.. युनरजावित दो सकता है !?” विद्वान लेखक भ्री ल्योनाई बुल्क 
+ -.. लिखते हैं-- हा, द 


मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सांम्राज्यवादी-प्रणाली में जनतंत्र- 


बाद का निषेष है ; क्योंकि उसके अनुसार यह कल्पना की गई है 
.. कि यूरोपवाल्ों को अपने जीवन का ढंग निर्णय करने का अधिकार 
| है; वे अपने देशों की राजनीति का अपनी पद्धति के अनुसार संचाज्षन 
|. करने योग्य हैं; पर एशिया और अक्रीका-निवासी ऐसा करने के . 
+. आयोग्य हैं। साम्राज्यवादी यह मानते हैं कि एशिया ओर अफ्रीका-निवा्सी 
... अपनी प्रकृति से अँगरेजों, फ्रान्सीसियों, और डचवासियों की श्रषेत्षा.. 


शहर. 





द भर € उनका सत्याग्रद-आनन्‍्दोलन उसी के समुज्ज्वल आलोक में अपने... 
पथ का अनुसरण करता है। 




















राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शान्ति 


राजनीतिक दृष्टि से हीन हैं ; इसलिए यही उचित और योग्य है कि ह < 
 अगरेज, फेन्च, श्रोर डच एशिया और श्रफ्रीका के निवासियों पर. 
... शासन करें और राजनीतिक दृष्टि से हीन जातियों की राजनीति और .- 





... समाज-नीति का निर्णय करें । 


.. इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति में जातीय मनोविज्ञन (फि8७8 ४89- 
ए॥00820) कितने भयंकर रूप से अपना काम कर रहा है, यह 


... उपर्युक्त कथन से मालूम हो जाता है । इसके आगे लेखक ने लिखा... 
- है कि समत्त एशिया में चीन, जापान, भारत, अज्मा, अरब, फ़ारस 


और अफ्रीका में यूरोप की इस भावना के खिलाफ़ बड़ा भर्यकर विप्लव । 


ा छिड़ा हुआ है। वे यूरोप की भ्रे छता के दावे के विरुद्ध विद्रोह कर रहे 






- हैं। 008708 066॥ उ5प्रद्ांणा ने भी यूरोप कौ इस भावना के ._ रे 


.... विदंद्व एशियायी विद्रोह के सम्बन्ध में अच्छा प्रकाश डाला है-- 






एशिया में शक्तिशाली राष्ट्रीय श्रान्दोलनों के कारण स्थिति बड़ी... " 


.... येचीदां हो गई है । बीसवीं शवाब्दी की दूसरी दशाब्दी तक यह बारा 
... एक ही ओर प्रवाहित रही । एशिया में यूरोपीय विचारों, भावनाओं, ... 
...  पद्धतियों का हृद़ता से और निर्वाघ गति से प्रवेश हुआ” | इसके बाद. 
... अतिक्रियाशों का समय आया | तुर्की, चीन और अफगानिस्तान में... 
-. राज्यक्रान्तियाँ हुईं। भारतवर्ष में यूरोपीय-सम्यता के आदश्श के विरुद्ध... 
..... प्रतिक्रियाएँ उल्तन्न हुईं। उसकी श्रान्तरिक मान्यताओं में संदेह किया 
.._.. जाने लगा | ये क्रान्तियाँ आंशिक झुप में देश में अत्याचार और कुशासन 
.... के कारण हुईं; परन्तु वे वैदेशिक प्रभाव और आधिपत्य के विरुद्ध... 












_ रा भीथी॥ 
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. जिन विश्व पाठकों ने इस पुस्तक को श्राद्योपान्त पढ़ा होगा, उनछी 
धारणा राष्ट्रसंघ के संबन्ध में क्या होगी--यह निश्चित रूप से कद्दा जा 
. सकता है । आपके सामने राष्ट्रसंव क्‍या है [सजीव चित्र उपस्थित 
_ किया गया है ओर विश्व-शान्ति की समस्या पर भी अनेक पहलुओं के 
अकाश डाला गया है | तब उनसे निष्कर्ष निकालने में कोई कठिनाई 
पा । होनी चाहिए । रा. हा ता 
:.... राप्संघ की भांवना का यूलाघार विविध राष्ट्र हैं ; इसलिए स्वायत्त 
... सदस्य राष्ट्रों से प्ुथक उसकी कोई निजी सत्ता नहीं है । राष्ट्रसंघ विश्व 
के राष्ट्रों का एक संगठित समाज है ; अतः जो त्रुटियाँ और दोष उसके 
 सदस्य-राष्ट्रों में होंगे, वे स्वमावतः राष्ट्रसंघ में भी होने चाहिए। 
पाठकों को बह बतज्ञाने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्र संघ झब 


हि 









































रा्-संघ ओर पिश्व-शान्ति 


. विश्व के राष्ट्रों का प्रतिनिधि नहीं रहा, वह यूरोपीय राष्ट्रों की एक गुप्त. 
- सभा के रझूप में परिवर्तित हो गया दै। यूरोप के राष्ट्री की गति-विधि 
.... कैसी है, इससे मी आप मली-भाँवि परिचित हैं। यूरोप के अधिकांश 
राष्ट्र आज अधिनायक-तंत्र के उपासक बन रहे हैं और राष्ट्रीवा--उम्र 

... राष्ट्रीया को पूजा ही उनका धम है | द 0 
.... अपने-अपने राष्ट्रों के अ्भ्युदय के लिए वे सब कुछ कर रहे हैं।.._ 
... इटली के भाग्य-विधाता मुसोलिनी ने सन्‌ १६३२ में यह स्पष्ट घोषित 
.... किया--फासिज्म शान्ति के सिद्धान्त 'को अस्वीकार करता है-ल्‍इस 
... सिद्धान्त की संबर्ष परित्यांग से हुई है और यह कायरता का लक्षण है ।? 
... जम॑नी के चान्सलर हिटलर ने अपनी पुस्तक आत्मन्संघर्ष! (४ए 
_.- 50 28।९) में एक स्थान पर यह घोषित किया है कि--विह गुट... 

.. बन्दी जिसके ध्येय में सुद्धकामना को कोई स्थान नहीं दिया जाता, 
. बिलकुल देय आपदा है. न, 
..... इस प्रकार यूरोपीय राष्ट्रों के नेता अपने-अपने राष्ट्रों में इस प्रकार 
... की बर्बर नीति का अवलम्बनं लेकर खुल्लमखुल्ना युद्ध का प्रंचार कर. 


.. हैं देसी स्थिति में श्राप रा्र-संतर के सिद्धान्तों की कैसे रक्षा कर सकते... 
.. हैं। यूरोप ने इस समय, एक सशस्त्र शिविर का रूप चारण कर लिया... 
- है। केवल एक चिनगारी की आवश्यकता है । 5 2) 


मई इस समय ऊँचे आसन पर हैं ;. उन्होंने :संम्यता की मर्यादा... 
व हा "श्र कक 





.. रहे हैं; अपने-अपने देश के आयुधागारों में नवीन-नवीन नरखातक 
झर्तरों का निर्माण करा रहे हैं ; राजदूत और अधिनायक(्क्व078)....]# 
... परणखर गुट्टवन्दी (१।४४॥26४६) कर युद्ध के ज्षेत्र को प्रशस्त कर रहे... 


 युदु-अवरोध का माग” ((7066[09200678 0६078 ज़ए (0 का | 
.. ?08ए७ए ४७४) के विद्वान सम्पादक के पुस्तक की  प्रस्तावना में 
लिखा दैल+ माल 











परिशिर 


.... को तदस-नहस कर दिया दे और अब वे उसकी आत्मा का विश्वास 
.... करने पर उतारू हो रहे हैं। क्या वे अपने ध्येय में सफलीभूत होंगे 
अथवा सम्यता की शक्तियाँ शक्ति-सम्पन्न होकर यूरोपीय समाज पर निय॑- 

... त्रण करेंगी--दो बातों पर निमर है। प्रथम--क्या पाश्चात्य जगत्‌ 

... अपनी आ्िक-समस्या के हल करने में समर्थ है...! द्वितीय--लोक- 


मत की युद्ध के भति मनोबूत्ति | यदि भविष्य में कोई बाव निश्चित है 


|. तो यही है कि भावी विश्व-संग्राम के उपरान्त सभ्यता जीवित न रहेगी? 


हमने अनेक बार अपनी यह निश्चित घारणा अभिव्यक्त की. है कि. द क्‍ 


.. यद्यपि राष्ट्रसंघ की भावना मौलिक और नवीन नहीं है, तथापि वर्तमान... 
|... समय में उसका क्रियात्मक रूप एक सवश्रेष्ठ मानवीय आदर्श है, जिसके... 
रा ... सामने प्रत्येक राष्ट्र को अपना सिर झुकाना चाहिए ; परन्तु राष्ट्रसंघ के... क्‍ 
| .. संगठन में अनेकों मोलिक दोष (कीप्रावं॥ा70008| 408/९68 ) हैं, 
... जिनके कारण उसकी मशीन सुमता से भली-माँति अपना कार्य संचा- - 
लगन नहीं कर सकती | इन दोगों पर हमने पुस्तक के द्वितीय भाग में... 
.. विशद रूप से प्रकाश डाला दे | अतः उनकी पुनदक्ति अनावश्यक है।. हे ह हे 
.. आरत के विद्वान लेखक 5. 9. 0४॥86 ने अपनी विश्व-संकद .. 
.. और शान्ति-समस्या! नामक पुस्तक के अ्रम्तिम अध्याय में विश्व-शान्ति. 
|... स्थापना के लिए जो प्रस्ताव रखे हैं, उन पर भी यहाँ विचार कर लेना... 
.  आग्रासज्ञिक न होगा। सुयोग्य विद्वान लेखक की योजना का सार इस. 
: अकार है मी, 
|... थ्युद्धावसान और शान्ति-स्थापन के लिए यह आवश्यक है कि 
| संसार के शान्ति-प्रिय मनुष्य एक स्थायी विश्व-शान्ति-समिति (फ०लत |. 
|. 9080७ 000००) की स्थापना करें | इस समिति में प्रत्येक 
* देश का एक प्रतिनिधि लिया. जाय | यह प्रतिनिधि प्रत्येक देश 
० 3 अडव करारा निर्वाचित हो! आय 




































शषच्ट्र.छ्घ और वबवशान्ते 


इस समिति के अतिरिक्त एक स्थायी न्‍्याय-सभा की स्थापना की 
जाय, जिसमें निम्न-लिखित सदस्य बनाये जाये->७ 
१-- प्रोफ़ेसर इंश्टीन 
. २--यूप्टन सिन्क्‍ल्लेयर 
३--जाज बनार्ड शॉ. 
..... ४--रवीदखनाथ ठाकुर 
...  प्ू--रोम्या रोलाँ 
। _ ६--मैक्सिम गोरी 
. ७-+मोहनदास कर्मचन्द गान्‍्धी 
... छ>गिलबर्ठमरे .. 
....  दैल्‍-सिडनी वेब 
.. ३०--हैराल्‍ड लास्की रा. 
इन सदस्यों को यह भी श्रधिकार दिया जाय कि वे अपने सदस्य 
8 ्ज बंद सके ; परन्तु वे किसी राजनीतिक-दल से सम्बन्ध न रखते हों हे 
.. ज्याय-सभा में ६३ से अधिक सदस्य ने हों । यदि किसी 
सदस्य का स्थान मत्यु के कारण रिक्त हो जाय, तो उसकी नियुक्ति 
57 सभा करे | डे ; 
.... यदि विविध राष्ट्रों में कोई संघ उपस्थित हो जाय, तो वह शीघ्र . 
... ही न्याय-सभा ( छ0ब्ते ० संप्रत808 ) में भेज देना चाहिए। 
...... थदि सभा यह उचित समझे कि उसे संघर्ष-स्थल पर जांकर उसका 
.... अध्ययन करना चाहिए, तो वह, एक अपनी उपसमिति नियुक्त कर 
.... सकती है और उसकी सहायता के लिए दो विशेषज्ञ श0७06 ?३४०७ 
... 00ण॥06 की सम्मति से नियुक्त किये जा सकते हैं। इस उप- 
..... समिति की रिपोर्ट पर न्‍्याय-्सभा को अपना निर्णय देना चाहिए ओर 
. यह निर्णय विश्व-शान्ति सभा में विचार के लिए पेश किया जाय तथा. 















प्राराशएं 


._ उस पर सम्मति ली जाय । यदि वह बहु सम्मति से पास हो गया, तो । हा 


दोनों पत्तों पर वह लागू होगा । 


यदि इस निर्णय को कोई पक्ष न माने, तो उसके विरुद्ध अधिक- दो हम 


शजमीतिक वहिष्कार घोषित किया जाय | 


दल इन दोनों संस्थाओं के विधान की भूमिका में यह स्पष्ट घोषित किया | ॥) क्‍ ४ 
.. जाना चाहिए कि प्रत्येक देश को विदेशी शासन से मुक्ति पाने का . 


हा अधिकार है। इसका निश्चय लोकमत ( ि०/०ए७४तपए ) से जा | 


होना चाहिए । 





इन संस्थाओं के व्यय का मार प्रत्येक देश पर होना चाहिए | 


॥$.... अरनी योजना की रुप-रेखा दे देने के उपरान्त योग्य लेखक ने ऐ रा ह 
हे अपने मूल सिद्धान्त को बड़े जोरदार शब्दों में लिखा है।....ः 


80 जज्एत॑ 998७९ ह0प्रीते ॥0 ]008९7 98 €॥0एप्रशश्त । 
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विद्वान लेखक की योजना पर एक दृष्टि डालने से यह स्वथा स्पष्ट हे रा 


द( कि हो जाता है, कि वह राजनीतिजञों और राजदूतों में बिलकुल विश्वास हर 
.._ नही रखते ; इसलिए वह शान्ति स्थापन के प्रयत्त में उनको कोई... 
... स्थान देना भी नहीं चाइते | इम लेखक महोदय के इस मन्तव्य से 


|... यूरुतः सहमत हैं ; प न्तु फिर भी हमें इसमें सन्देह है, कि संसार की _ 
। .. राष्ट्रीय सरकारों के सहयोग के बिना यह योजना क्रियात्मक रूप में सफल 


.... बन सकेंगी। क्‍ द दा 
दूँ ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सरकारों ने विश्व-शान्तिन्सभा? से 


.. असहयोग किया, तो बड़ी भयंकर परिस्थिति उत्रश्न हों जायगी और 
. शान्ति-समा का प्रयत्त विफल हो जायगा | 2 





. शशह 





































राष्ट्रसंघ घर श विश्व-शान्ति 


.. हमारी अनुमति में राष्ट्र संघ के संगठन में क्रान्तिकारी परिवतन 
की अतीव आवश्यकता है । उसका संगठन प्रत्येक राष्ट्र की स्वाधीनता, 
.... समता और स्वमाग्य-निणुय की योग्यता के आघार पर किया जाय | 
... सबलाष्ट्रों (07०8॥ 70078) और छोटे राष्ट्रों के अवाछुनीय भेद... 
का अन्त कर उन्हें समान पद और अधिकार दिये जायें। प्रत्येक राष्ट्र... 
.... की स्वाधीनता के अधिकार को स्वीकार किया जाय । हा । 
आर राष्ट्रसंघ में प्रतनिधि-मण्डल की पद्धति में मी परिवर्तन किया. 
.._.. ज्ञाना उचित है| अब तक प्रतिनिधियों की नियुक्ति राष्ट्र की सरकारों... 
..- द्वारा होती है | यह निर्वाचन का सबसे बड़ा दोष है। इस पद्धति के... 


था _ बूती बोलती है । श्रतः राष्ट्रबसंघ को राजदूतों के कुचक्र से बचाने के _ पे 


.. आवश्यक है, कि प्रत्येक राष्ट्र के अतिनिधि का निर्वाचन जनता-ढारा 
.. किया जाय। ॥ 


(00 6 90ए०"७7॥07) दोनों के समान संख्या मेंप्रतिनिधि होने... 
... - चाहिएँ। उनकी समान ही अधिकार भी प्राप्त हों, जो सदस्य सरकारन 
द्वारा नियुक्त हो, वह तत्कालीन मंत्रि-मण्डल (ंएं09) से अपना 
_.... स्पक न रखता हो। डा 
.... . इसके अतिरिक्त यूरोप के राष्ट्रों को साम्राज्यवाद की लिप्सा का 
.... परित्याग कर अपने अधीनस्थ राज्यों को स्वतन्त्रता दे देनी चाहिए 


 अआदेशयुक्त शासन-प्रणाली की स्वाघीनता के सिद्धान्त के विपरीत _ ' 
. है; इसलि लिए इसका भी अन्त होना श्रेयस्कर हे । जा 





..._ कारण ही राष्ट्रसंबर में राष्ट्रीय-सचिवों ((08॥878) ओर राजदूतों की... | 


... लिए तथा सच्चे अर्थों में राष्ट्र का प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए यह... 


राष्ट्रसंध की कोतिल और अ्रसेम्बल्ली में राष्ट्र श्र शासन (्8- | 


._ जब यूरोप के राष्ट्र स्वतः ऐसा करने लगेंगे, उस समय यह स्पष्ट प्रमाणित 
... हो जायगा, कि यूरोप विश्व में सच्ची शान्ति स्थापित करना चाहता है। 





पाराशए 


लक 5 ज 296 20% 66% 5 25 
20० पीता अं ४ अ 




























पूर्ण बनाने चाहिए | पारस्परिक भय, आशंका और अविश्वास ही - 
शान्ति के लिए खतरनाक है द द 
दूसरी ओर विश्व-संस्कृति के प्रचार तथा प्रसार के लिए मानसिक 


... साव॑जनिक शिक्षण ही एकमात्र सफल साधन है। परस्पर राष्ट्रों के 
.. साहित्य, संस्कृति, धर्म, श्राचार-विचार, दर्शन, ज्ञान-विज्ञान का 
|... सहानुभूति-पूर्वक अध्ययन ही मानसिक-सहकारिता की भावना पैदा कर _ 
सकता है।... द का 
.. राष्ट्रीय-शिक्षणालयों में विश्व-शान्ति के समर्थक साहित्य को स्थान 


. समावेश हो, जो हमें अम्तर्राष््रीयता विश्व-बन्धुत्व की ओर ले जाय 


.. किया जाना ही उचित है। इनके जीते-मजी शान्ति की समस्या इल 
।:.. होनी मुश्किल है । का 
|... जब राष्ट्र-संघ अपनी मृत्यु-ररया पर जीवन की अ्रन्तिम घड़ियाँ 
|... गिन रहा है--जब यूरोप के संकुचित राष्ट्रीयता के पुजारी राष्ट्र और 
५. उनके अधिनायक (6807'8) संसार को युद्ध की ओर शीक्रतम- 


|. वैज्ञानिकों, शिक्षकों, दाशंनिकों, राजनीतिक-विचारकों, लेखकों--का यह. 
... कृतंब्य है कि वे इस बढ़ती हुई श्रराजकता के प्रति विद्रोह करें ; इस 
|... अन्तर्राष्ट्रीय-अराजकता का नाश करने के लिए कर्म-क्षेत्र में अग्रसर 
!.. हों, अपने संगठन को शक्तिशाली बनावे | 709 [98007 
|.. (068 07 7700]600%8] (४00फ9078(07 ( अन्तर्राष्ट्रीय . 
.. आनसिक सहयोग समिति) को जागृत होकर इस झोर झपना कदम: 








संवार के समस्त राष्ट्रों को अपने सम्बन्ध शान्तिमय तथा विश्वास 


. सहयोग की आवश्यकता है | लोकमत को शाम्ति-प्रिय बमाने के लिए 


मिलना आवश्यक है | हमारे साहित्य में ऐसे मावों और विचारों का 


युद्ध, सैनिकता, अख्र-विशान और कूटनीतिशञता के विज्ञान का विनाश... 


गा गति से जले जा रहे हैं, ऐसे समय में संसार के प्रतिभाशाली महापुरुषों--- रा 
















पा शघए्र-संघ और विश्व-शान्ति.._ कक 
बढ़ाना चाहिए । भारत के विश्व विख्यात्‌ दाशनिक-प्रवर श्री७ एस 
राधाकृष्णन के शब्दों में हमे अपने जीवन का ध्येय यह बनाना चाहिए 
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यही विश्व-वन्घुल्ल और स्थायी शान्ति का सच्चा मार्ग है 




















प्रस्तावना 


हम प्रतिशञा करनेवाले बड़े-बड़े राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता . 
बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए. 
_ ओुद्ध न करने के बन्धन को स्वीकार कर, परस्पर राष्ट्रों में प्रकाश्य रूप 
- से न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को सुरक्षित रखकर विभिन्‍न _ 
सरकारों के परस्पर व्यवहार में अन्तराष्ट्रीय विधान के प्रयोग में ज्याव- 
हारिकता है, यह बात विश्वास-पूर्वक ध्यान में रखकर सुसंगठित राष्ट्रों 
को पारध्परिक सन्धियों की प्रतिज्ञाश्रीं का पूरा आदर करते हुए न्याय-बुद्धि 
- को जायत रखकर राष्ट्र-संघ की इस योजना को स्वीकार करते हैं। 


0 3:05 कक 

.. . १--राष्ट्रगसंघ के मूल सदस्य वे ही राष्ट्र होंगे, जिन्होंने योजना पर 
_ अपने इस्ताक्षर कर दिये हैं, जिनकी सूची विधान के अन्त में दी हुई 
मा 7 बह, 
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55 करते हैं, उन्हें इस विधान के कार्यान्वित होने के दो मांस पूर्व अपनी 


- घुचना राष्ट्रसंघ के अन्य सब सदस्यों को दी जायगी 


। के साथ प्रयोग में लाने की वे प्रतिशा करेंगे । यह भी स्वीकार करेंगे 


_.. में जो नियम बनायेगा, उनका वे पालन करेंगे | 








: हुए हों ; उन्हें पूरा कर देना चाहिए | 
| सारा 
| 











यम झाश ४8 30 व आ। 
१--असेग्बली में राष्ट्रसंघ के सदस्यों के प्रतिनिधि होंगे | 





... है और वे राज्य भी इसके सदस्य हैं, जिन्होंने बिना किसी संसक्षण के... न्‍े 
.. इस विधान को स्वीकार कर लिया है, जो इस विधान को स्वीकार... 


५772 _ घोषणा सेक्रेश्यिट (38७/8थर96) में भेज दें। उस घोषणा की 


न २---कोई स्वाधीन राष्ट्र, उपनिवेश, संरक्षित राज्य जिनके नाम | सा 
.. सूची में नहीं दिये गये हैं, राष्ट्र-संव के सदस्य उसी समय हो सकते हैं, 
5 छाब असेम्बली ने $ सम्मति से स्त्रीकार कर किया हो। उन राज्यों ने... 
.. अपनी सदू-भाजना प्रकट की हो कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को सचाई 


.... कि राष्ट्रसंघ सेना, नाविक-सेना, आकाश-सेना और शख्रास््रों के सम्बन्ध धर 
.. ३-+सदस्य-राष्ट्र, संघ से प्रथंकता की सूचना देने के दो वर्ष. 


.. उपरान्त, राष्ट्र-संव से सम्बन्ध त्याग कर सकता है ; परन्तु सम्बन्ध- 
. स्थांग से पूव उसे विभिन्न राष्ट्रों के साथ जो अन्तर्राष्ट्रीय समझौते 


२--असेम्बली के अधिवेशन समय-समय पर आवश्य कतानुवार: है हे हा 
नियत रत र समय पर राष्ट्र-संब के केन्द्र में अथवा अ्रन्य नियत स्थान... 


ध्ट-संब अपना समस्त कास-कॉज इस विधान के अनुसार असे- 





श्िछ 


३--असेम्बली अपने अधिवेशनों में उन कार्यो का सम्पादन 
करेगी, जो उसकी मर्यादा के अन्तर्गत हैं झ्थवा जिनका विश्व-्शान्ति 
से सम्पक है| हट 
 ४-असेम्बली के प्रत्येक अधिवेशन में प्रत्येक सदस्य (४॥७॥8067). 
एक सम्मति दे सकेगा ओर प्रत्येक राष्ट्र अपने तीन प्रतिनिधि 
६ ह७[०९४७॥६8४ ए८8 ) भेज सकेगा. । 


सारा छ 


. ३--कॉसिल में प्रमुख मित्र-राष्ट्रों ( 7:500॥0&॥ 3606 
909९7'४ )# ओर सहकारी-राष्ट्रों के एवं संघ्र के चार अन्य प्रति-. 


. निधि होंगे। राष्ट्र-संघ के यह चार सदस्य असेम्बली अपनी इच्छा- 


नुतार समय-समय पर नियुक्त करेगी | जब तक असेशली-हारा यह । 
४ प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किये जायेंगे, तब तक बेजानजियम, बेजिल, 
स्पेन और ग्रीस इन चार राष्टों के प्रतिनिधि कौंसिल के सदस्य होंगे | 


२--अ्सैम्बली की बहुसम्मति वी स्वीकृति से, कॉंसिल राष्ट्रबसंघ .... 


. के ऐसे अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकती है, जिनके प्रतिनिधि 
.. सदैव कौंमिल के सदस्य रहेंगे । हर 
..,. ऐसी हो स्वीकृति से कॉसिल अपने उन सदस्यों की संख्या में चूद्धि 


हे कर सकती है, जो असेम्बली से चुनकर भेजे जाते हैं। | 
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प्रमुख मित्रन्रा्र ओर सहकारो-राष्ट्र ये ० 
१ सयृक्तनाए्ट श्रमेरिका, २ तिदिश, ३ फ्रान्स, ४ इटली, ० जापान । 


"308०९ /#/#0+क+क हज 6 ४०६०९ के ६५७ । ५४१७ ३५७४-५०, मम 


प इसके अनुसार ८ सितम्बर १६२६ को जर्मनी कॉसिल का स्थायी सदस्य 


बनाया गया । द हे 
| असेस्वनी के २४५ सितम्बर १९२२ ई७० के प्रस्तावानुसार कॉसिन के सद॒स्म 
की जग? + कर दिये गये । ८ सिनम्बर "8२६ के प्रस्तावनुसार अगेम्नलों द्वारा 
निर्भाचत सदस्यों को संख्या ६ कर दो गई । 


शव. 































२ श्र ) शसेम्बनी दो तिहाई सम्मति से गस्थायी सदस्यों के के 


.. युनर्निर्बाचन की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख होगा । 2८ क्‍ 

.... #$--कौंतिल के अधिवेशन समय-समय पर आवश्यकतानुसार 
.. रशाष्ट्र-संत्र के केसर में अथवा अन्य नियत स्थान में होंगे। प्रति वर्ष 
हे कि एक अधिवेशन वो अनिवायतः होगा गा 


.._ विश्व-शान्ति से है। हे 
.... #“-यदि राष्ट्न्संघ के किसी सदस्य के हितों से विशेष रूप से 
संबंधित विषयों पर कोंसिल में विचार किया जायगा ओर कॉसिल में 


निधि को आमंत्रित करेगी 


होगा ॥ और एक से अधिक प्रतिनिधि ने भेजा जायगा | 
ही 2 धाश ४ 





: कर असेम्बली और कौंसिल के सब निर्णय सर्व-सम्मति से होंगे । 


'७३8५५५०३०००२-+)३५५ ३अतनाकार बल ५७५।३०+म कैफ नकद 
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प्प ४६ ; कह यह संशोधन २६ जुलाई १६२६ को प्रयोग में लाया गया। 


शश््सच शोर विश्व-शाभ्त रे मा 


. . निर्वाचन-नियम तैयार करेंगी। इन नियमों में कार्य-काल, मर्यादा, 


.... ४--कौंसिल अपने अधिवेशन में उन्हीं कार्यों का सम्पादन 
हे हा करेगी, जो उसकी काय-सीमा के अन्तंगत हैं | शथवा जिनका सम्पंक. 


.. उस सदस्य-राष्ट्र का कोई प्रतिनिधि न होगा, तो कौंसिल उसके प्रति-..... 


६--कौसिल के प्रत्येक सदस्य को एक सम्मति देने का अधिकार... 


..__ १--इस विधान की किसी धारा में या वर्तमान सन्धि की किसी... रा । 
. शत में यदि स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, तो उन अ्रषवादों को छोड़... 


. .. २--अरसेम्बली या कोंसिल के अधिवेशनों में समस्त कार्य-क्रम 
- के विषय ( (8878 0/ 7000076 ) जिनमें उन समितियों... 
की नियुक्ति भी सम्मिलित है, जो किसी विषय की जाँच के लिए नियुक्त... 
की जाती ईं->का नियम और संचालन असेम्बली या कौंसिल-द्वारा.. 























_ 


._ दोगा। और अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की बंहु सम्मति से निर्णय 
. किया जा सकता है दा ओ 
._ ३असेम्बली और कौंसिल के प्रथम अधिवेशन संयुक्त-राष्ट- 
अमेरिका के राष्ट्रपति ( 76806 ) द्वारा शामंत्रित होंगे। | 


बार 


क्‍ ई“शाष्ट्रसंघ का स्थायी-मंत्रिमंडल-कार्यालय संघ के केन्द्र- 

स्थान में होगा। कार्यालय में प्रधान-मंत्री, एवं मंत्री और कार्यकत्ती 
शहेँगे | है । हे 2 

२--प्रथम्‌ प्रधान-मंत्री वह होगा, जिसका नास परिशिष्ठ में दिया 
गया है। तलश्चात्‌ अ्धान-मंत्री की नियुक्ति कौंसिल द्वारा होगी 
परन्तु उसके लिए कोंसिल के बहुमत की सहमति आवश्यक है | 
ऐ--कार्यालय के मंत्रियों ओर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रधान" 
_मंत्री-द्वारा होगी ; परन्तु कोंसिज की सहमति आवश्यक है। हे 
.... ४-असेम्बली और कौंसिल के अधिवेशनों में प्रधान-मंत्री अपने रा 
_... पद की मर्यादा के झनुसार कास करेगा ४ बि हम 
१ .. --राष्टर-संघ के व्यय के लिए घन राष्ट्रगसंघ के सदस्यों को उस... 
.... अनुपात के अनुसार देना होगा ; जिसे असेम्बली नियत कर देगी। 


बारा 


१०“राष्-संघ का केन्द्र जिनेवा में स्थापित किया गया है | की 
_...... २--कॉसिल को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बह केन्द-स्थान में 
.._ परिवर्तन कर दे । द ; हक कह. 
.... कैआपध्टू-संव के अन्तगंत तथा उससे सम्बन्धित समस्त पर 
... (?0४४0॥8 ) ख्री और पुरुषों के लिएस मान रूप से प्राप्य हे 
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४० राष्ट्रसंघ के सदस्यों के प्रतिनिधि ( +७]0'888४थए88 0 

.. और संध के कमंचारी ( 0008।8 ) जब राष्ट्र-संध के कार्यों में 

.. संलग्न होंगे, तब वे उन अधिकारों का भोग कर सकेंगे, जो दूतों 
 कोआरप्य हैं।... 

..... पू--भवन तथा अन्य सम्पत्ति जो राष्ट्र-संघ के अधीन दोगी 

.... जआथवा जिसका प्रयोग उसके कमंचारी तथा प्रतिनिधि करते होंगे विनष्ट 

हे ्जः न की जा सकेगी । 


मम | आरा 6 
5 १-राष्ट्रससंघ के सदस्य यह अनुभव करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र को... 


: प्रतिज्ञा समककर करना चाहिए, । 


_ को न्यून करने की योजनाएँ बनायेगी। 
- जायगा तथा संशोधन भी किये जायँगे | 


हर जायेगी, तो उनमें निश्चित शख्रास्रों की मर्यादा में कॉसिल की सम्मति क्‍ 
- के बिना बृद्धि नहीं की जा सकेगी । द 


पयोगी शज्ला् ओर गोला-बारूद आदि का गुम कमनियों (?7ए&68 


.. उतने ही शब्ास्त्र रखने चाहिएँ, जितने उसको रचा और शान्ति के... 
लिए आवश्यक हैं । यह कार्य सब राष्ट्रों को समान रूप से अन्तर्राष्ट्रीय... 


..._ २--कौंसिल, प्रत्येक राष्ट्र की परिस्थितियों और भौगोलिक स्थिति... 
का विचार कर, विविध शासकों के विचार तथा प्रयोग के लिए, शल्लाखों 


४--जब ये योजनाएँ विविध शासनॉ-द्वारा स्वीकार कर ली 


६--राष्ट्र-संत्र के सदस्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि युद्धो- 


. (073[80]68 ) द्वारा तैयार करना आपत्ति-जनक है | कौंसिल यह... क्‍ ् 
परामश देगी कि ऐसे शल््र-निर्मोण से श्रति-फलित दुष्परिणाम कैसे... 











"५ है । शमी । 
५० हम ४त, 
५ दे 0 के 


बुर किये जा सकते हैं। कौंतिल उने संदस्य-राष्ट्रों की आवश्यकताओं 
का पूरा विचार रक्खेगी, जो अपनी देशरेज्षार्थ:पर्यात' शझआ्राल तैयार: 
करने में असमर्थ हैं।.... .्र्््क 0 48 
६--राष्ट्र-संघ के सदस्य स्वीकार करते हैं कि वे. युद्ध-काल के... 
. समय उपयोगी युद्धसामग्री-निर्माता कारखानों की परिस्थिति, अपने 
शख्वाज्रों की ज्ञ्‌भवा एवं सेना, नौ-सेना श्राकाश-सेना के कार्यक्रम का... 


परिज्ञान पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से एक दूसरे को करा देंगे। 

._ एक स्थायी कमीशन नियुक्त किया जायगा, जो कौंसिल को धारा. 

ह और ८ में प्रतिपादित विषयों को कार्यानिवित करने तथा सैनिक, | 
नो-सेना-सम्बन्धी और आक्राश-सेना सम्बन्धी पश्नों पर परामर्श देगा जा. 


खारश[ १० 












.. ौराह्-संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हँ कि राष्संघ के समस्त 


.. सदस्यों की वतमान राजनीतिक स्वतंत्रता और देशिक सीमा की वाह्म 
.. आक्रमण से रक्षा की जाय । यदि कोई ऐसा आक्रमण ही, अथवा ल्‍् 
.... ऐसे आक्रमण की घमकी दी गई हो, या ऐसे आक्रमण का खतरा हो, 
._ वो कौंसिल परामर्श देकर ऐसे साधन जुटावेगी, जिनसे यह प्रतित्ञा 
_ पूरी हो जाय। के कि 


.._ १--बदि कोई युद्ध या युद्ध की धमकी, जिसका राष्ट्र-ंघ- के 
..._ सदस्य पर तुरन्त परिणाम होना संभव हो अथवा न हो, तो यह हक सा 
... . राष्ट्रसंघ के हित का विषय (04807 0. 60700770) घोषित । 
... किया जाता है और संघ इस विषय में कोई भी ऐसा कार्य करेगा, जो. 
आम आह 
































राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शाल्ति क्‍ 
.. शष्ट्रों की शान्ति-रक्षा के लिए विवेकपूर्ण और प्रभावकारी माना 
. राष्ट्र की प्रार्थना पर प्रधान-मंत्री तुर्त कौंसिल का अधिवेशन 


दे बुलाबेगा क्‍ 
२--यह प्रत्येक सदस्य राध्ट का मित्रवत अधिकार घोषित किया 


; । तन आधात पहुँचाती हैं । 
चारा १२ 


अथवा कौंसिल-दारा जाँच-पड़ताज के लिए, उसे सौंप देँगे-। 


दशा में युद्ध न छेड़ेंगे । दि क्‍ 

..... २--इस धारा के अन्तंगत प्रत्येक दशा में, पंचों का निपटारा 

_ या न्यायालय का निणय यथासंभव शीघ्र हो जाना चाहिए। और 

-. कॉसिल की रिपोर्ट विवाद के जाँच के लिए सौंपने के छः मास के 
अन्दर प्रकाशित हो जानी चाहिए | द 


धारा १३ 


संघर्ष उत्न्न हो जाथे, जो उनके मत से पंचायत निर्णय या न्यायालय हे रा 


... जाय॑ंगा। यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय, तो संघ के किसी सदस्य- 


... जाता है कि वह उन परिस्थियों की ओर अ्रसेमली और कौंतिलका 
... अयान आकषित करे, जिनका. अन्तरॉष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रमाव पड़ता... 
.. है और जो परप्पर राष्ट्रों के सदुभाव तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को... 


। पे .. १--राष्ट्रसंघ के सदस्य यह स्त्रीकार करते हैं कि यदि उनमें कोई... 
- विवाद उठ खड़ा हो, जिससे राष्ट्रों में पररुपर युद्ध की सम्भावना हो, तो वे... 
पंचायत ( 6.7 007#0707), न्यायालय (कंपप्रछंत 00000) 





वे यह भी स्वीकार करते हैं कि पंचायत के निपदारे, न्यायालय... 
के निर्णय अथवा कॉसिल की रिपोट के बाद तीन मांस तक किसी भी... 


-राष्ट्र-संत्र के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि जब उनमें कोई... 









पार श्र 


निणय को सॉंपे जाने के योग्य हो, और जो राजदूतों की कूथ्मीतिज्ञता कि 
से संतोष-पूर्वक तय न हो सकता हो, तो उस बिवाद को वे पंचायत ९ 
था न्यायालय के निशय के लिए सौंप देंगे हे 
२--सन्धि की व्याख्या, अन्तर्राष्ट्रीय विधान का कोई प्रश्न, 
किसी ऐसे सत्य ( ी॥०६ ) का अध्तित्व, जिसके प्रमाणित होने पर, 
. अह अन्‍्तराष्ट्रीय-्प्रतिश्ा का भंग माना जाय, अथवा इस प्रकार की 
अतिज्ञा-भंग पर जो क्षति पूर्ति कौ जाय, उसका स्वरूप व मर्यादा, उन क्. 
: विषयों में घोषित किये गये हैं, जो सामान्यतया पंचायती-निर्यय अथवा " 
न्यायालय-निणय के योग्य हैं|... पक 
रैे-“इस प्रकार के विवाद विचारा्थ मिस न्यायालय को सौंपे 
.. जायेगे, वह घारा १४े अनुसार स्थापित, अन्तर्राष्टीय स्थायी न्यायालय 
.. होगा, या कोई अस्थायी न्यायालय € ]"व७पघा8] ) जिसे उमय 
... पक्ष स्त्रीकार करें अथवा ऐसा अस्थायी न्यायालय, जिसका उल्लेख हा 
.. डन दोनों पक्षों की सन्धियों में हुआ हो । क्‍ एप 
.. ए““राष्ट्र-संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि वे किसी भी 
.. निर्णय या निपटारे को पूरी सचाई के साथ प्रयोग में लावेंगे और वे. गिल 
.. संघ के किसी भी सदस्य के बिदशद्ध युद्ध नहीं छेड़ेंगे, जो उसके अनुसार 
_.... व्यवहार करेगा । यदि. किसी अवस्था में ऐसे निपदरे था नि्शय को 
... प्रयोग में नहीं लाया गया, तो कौंसिल उन साधनों पर विचार करेगी, 
... जिनसे निपारा या निर्णय कार्य-रूप में लाया जा सके |. 





















क्‍ धारा १७ जल 

..... कॉसिल ऐसी योजनाएँ तैयार करेगी और उन्हें संघ के सदस्यों रा 

॒ ' की स्वीकृति के किए सौंप देगी, जिसके श्रनुसार अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी. डा 

.. ज्यायालय स्थापित क्रिया जा सके। इस न्यायालय को अधिकार. 
भी 8 7 हज 



































रा राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति...| 
... होगा कि वह अन्तर्राष्ट्रीय किसी भी विवाद का निपटारा करे, जो उभय 
..।. पत्तों द्वारा उसे सींगा गया हो | यदि असेम्बली या कॉसिल कोई विवाद 
-.. या प्रश्न न्यायालय को सॉपे, तो उसे अपनी परामश-युक्त सम्मति 
रा हे देनी चाहिए, | 
| . करा १५ हल 
... ौ--यदि राष्ट्र-संघ के सदस्यों में ऐसा कोई विवाद उत्पन्न हो जाय, 
... जो उनके लिए संबंध-विच्छेदकारी सिद्ध हो और जो धारा १३ के 
. आनुसार पंचायती निपटारे या न्यायाज्ञय के निर्णय के निमित्त न साँवा 
.. गया हो, तो राष्ट्रगसंब के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि वे उस विवाद 
.. को कॉसिल को सौंप देंगे। विवादी राष्ट्रों में से कोई भी प्रधान-मंत्री 
... को विवाद की सूचना देकर उसे कौंसिल को सौंप सकता ह और वह 


हु ५ .. 'बिचार के लिए आवश्यक प्रबन्ध करेगा | कि! 
..  २--इस उद्देश्य के पूत्याथ विवाद के पत्न यथा शीम प्रधान-मंत्री 


हे रा ः कोंसिल उनके प्रकाशन के लिए शीत आदेश करेगी । 
..... ३--विवाद के निपयरे के लिए कॉसिल पूरा प्यत्ने करेगी, यदि. 
>.. ऐसे प्रयत्न सफलीभूत हुए, तो कॉसिल जैसा सम्मचित समझेगी, वैसा 


..  निष्कर्षों एवं निर्णय की शर्तों का समावेश होगा | है. प 
...  ४-यदि विवाद इस प्रकार तय नहीं हुआ, तो कॉसिल सब- 
.. सम्मति या बहुसम्मति से रिपोद तैयार करेगी ओर प्रकाशित करेगी, 
.. जिसमें विवादों के तथ्यों और सिफारिशों का उल्लेख होगा, जो उसके कक 
बंध में समुचित और उपयुक्त होंगे । आह पा 


ः ( 8007/008/'५,-098700/:8] ) उस विवाद-पूर्ण जाँच-पड़ताल तथा हा. 


को विवाद के संबंध में अपने-अपने वक्तव्य देंगे, जिनके साथ सभी 
. ग्रासक्षिक तथ्य और काग्रज़ात भी दिये जायेंगे श्रथवा बतलाये जायेंगे, 


.._ एक वक्तव्य प्रकाशित करेगी, जिसमें ऐसे तथ्यों और घटनाओं और 











पारश9 


६7 राष्ट्-संघ का कोई भी सदस्य, जिसका कौंसिल में प्रतिनिधि 
होगा, विवाद के तथ्यों घटनाओं और उनके निष्कर्षों के संबंध में 
एक वक्तव्य प्रकाशित करेगा | 
<६--थदि कोंसिल की रिपोर्ट, विवादी-पतक्तों के अतिरिक्त, सर्व- 
सम्मति से स्वीकृत हुईं, तो संत्र के सदस्य यह स्वीकार क रते हैं कि. 





चे विवाद के उस पक्ष के विरुद्ध युद्ध नहों करेंगे, जिससे रिपोर्ट्की 


सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है 


७-“यदि कासिल सब-सम्मति से रिपोर्ट तैयार करने में सफल... 


न हुईं, तो राष्ट्र-संघ के सदस्यों को यह अधिकार रु रक्षित है कि वे - 





._ कोई ऐसा कार्य करें, जिसे वे न्‍्थाय और स्वत्व की सुरक्षा के लिए 


. आवश्यक समझे । 





..... थ>यदि कोई विवाद किसी एक पक्ष द्वारा सवथा राष्ठ का शन्त- ः ॥ 
.. रिक विवाद साना जाता है और कौंतिल-द्वारा भी जाँच करने पर ऐसा... 


_ ही पाया जाता है, तो कौंविल ऐसी ही रिपोर्ट देगी और उसके निर्शय - * 
लिए, कोई सिफ़ारिश न करेगी। 22 







...... ६-“इस धारा के अन्तर्गत कौंसिल्ल क्रिसी दशा में, विवाद को का 
.. असेम्बली को सौंप सकती है। विवाद के उभय-पत्तों में से किसी एक 


... की प्रार्थना पर विवाद इस प्रकार पंप दिया जायगो. ; किन्तु इस 
मकार की प्राथना विवाद को कौंसिल के सुपुर्द करने के १ दिशन के ० 


का भीतर की जानी चाहिए द हे, 
६०-“इस प्रकार जो विवाद असेम्बली को सौंपा जायगा, उसके 


.. संबंध में अ्सेम्बली को कायवाही करने के वही अधिकार होंगे, जो धारा... ह 
.. १२ के अनुसार कौंसिल को प्राप्त है | यदि असेम्बली की रिपोर्ट को... 
... उन सदस्य-राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया, जिनके प्रतिनिधि कौंसिल में भी 
.. हों और संघ के सदस्यों के बहुमत से वह स्वीकृत हो गई हो तथा 


४ कह 55 मे 
5 हर रा का 















राष्ट्रसंघ ओर विद्वव-शान्ति 


का . बिवादी पक्ष उसे स्वीकार भी न करें, वो उस रिपोर्ट का उतना ही. हि 
..-. मूल्य होगा, जितना कौंसिल की स्ब-सम्मति रिपोट का हो सकता है 


.. धारा १६ क्‍ | 
१--यदि राष्ट्रसंघका कोई सदस्य धारा १२, श्श्या ध्ट की... 


द । हु उपेक्षा कर युद्ध छेड़ दे, वो समझा जायगा कि उसने संघ के सब 


.._ सदस्यों के विदद्ध युद्ध छैड़ा है | राष्रसंघ उस राष्ट्र को तुरन्त ही व्यापा- 


.  रिक यथा आर्थिक संबंधों से बहिष्कृत कर देगा ; अपने नागरिकों और 


उस राष्ट्र के नागरिकों के सब संबंध परित्यक्त कर दिये जावेंगे, एवं... 


| - अन्य राष्ट्रों के नागरिकों तथा उस विद्रोही राष्ट्रों के नागरिकों के बीच _ 
थिक, व्यापारिक तथा व्यक्तिगत सभी संबंध त्याग दिये जावेगें, चाहे. 


पे राष्ट्र राष्ट्-संघ के सदस्य हों या न हों । 


२--ऐसी अवस्था में, राष्ट्र्संघ के विधान की सुरक्षा के लिए. | 


संघ के सदस्य राष्ट्र जल-स्थल, अकाश-सेमा के द्वारा किस प्रकार. 
... सशख्र-सेना की सहायता करें, विभिन्न राष्ट्रों को इसकी रिफारिश 








.. करना कॉसिल का कर्तव्य होगा । 2 
... ३--संघ के सदस्य यह भी स्वीकार करते हैं कि वे उन 


.... आर्थिक और राजस्व-संबंधी साधनों में परस्पर सहायता करेंगे, जो इस 


हु ; . हे धारा के अन्तर्गत प्रयोग में लाये जावेंगे, जिससे अपयुक्त साधनों से । द हे है 
.... उत्पन्न चति और असुविधाएँ कम हो जायें। और वे परस्पर एक दूसरे 
..._ की सहायता करेंगे और वे राष्ट्रगसंघ के किसी भी सदस्य की सेनाओं को... 
० द ट अपने प्रदेश से गुजरने के लिए सुविधा द्गं, जो राष्टनसंघ के विधान ः 
.. की रखा में सहायता दे रहा हो । । 







...... ४--यदि संघ्र का कोई सदस्य विधान को भज्ञ करे, तो कॉसिल 
रा की सम्मति से, जिस कौंसिल में संघ के सब सदस्यों के अतिनिधि हों 
। कि: ३. 5 





. परिशिष्ठ .. 


उस शहष्ट को कोंसिल से वहिष्कृत कर दिया जायगा ओर वह संघ का 
संदस्य नहीं माना जावगा | 
चाश १७ 


० १--यदि किसी अवस्था में, किसी राष्ट्र या राष्ट्रों के साथ, जो संघ. 
के सदस्य नहीं हैं, संव के किसी सदस्य के साथ विवाद छिंड़ जाय, तो... 
संघ उन असदस्य राष्ट्रों को केवल उस विवाद के लिए. संघ की सद- 


... स्थता स्वीकार करने के लिए अवुरोध करेगा। यद्द सदस्यता डन शर्तों. 
. के अनुसार स्वीकृत होगी, जो शर्तें कॉसिल को उचित जान पड़ेगी। 
. यदि ऐसा नियन्त्रण स्वीकार कर लिया गया, तो घारा १२ से १६ तक 


. का उपयोग, ऐसे परिवर्तेनों और संशोधन के साथ किया जायेगा, 


_ जिन्हें कॉसिल योग्य समझे 23 के आस हो 
 २--ऐसा नियन्त्रण दिये जाने के उपरान्त, कोसिल शीघ्र ही विवाद 


है को परिस्थितियों की जाँच प्रारम्भ कर देगी और वह ऐसे कार्य के लिए... हे 
सिफारिश करेगी, जो स्थिति के अनुकुल सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक कार्य 


कुशल होगा । 


.. ३--यदि कोई राष्ट्र ऐसे नियंत्रण को अस्वीक्त करे और राष्ट्संध.... 
के बिरद्ध युद्ध छेड़े, तो उस राष्ट्र के विरद्ध घारा १६ के अनुसार काम... 


किया जाथगा।. हा 
४--येदि' विवाद के उभय पत्क रा -संध्र का नियन्त्रण स्वीकार नं कर. 


।. उसकी अस्थाई सदस्यता ग्रहण करने के लिए, तैयार न हों, वो कौन्सिल 


... ऐसे साधनों का प्रयोग करेगी और ऐसी सिफ़ारिशें करेगी, जिससे वैमन- 
|. स्पता का विनाश दो जाय और विवाद का निपटारा हो जाय । 
8 घारा १८ के क्‍ 

प्रत्येक सन्धि या अन्तराष्ट्रीय-प्रतिज्ञा इस विधान के बाद सदस्य 
र््श. 



















संघ आओ र विश्व-शान्ति 





2. ः सममी जायगी। 
चारा १६ 


५ ग्रयोग में न लाई जाती हों, वह भी प्रयोग में लाई जायें और वह उन 


... खतरेगें हो। 
घारा रण | 


हा 3 न करेंगे । 


.. हो, तो उन्हें वापत ले लेना चाहिए । 
धारा २१५ 





. श्गं में होंगे, वे तुरन्त रजिस्ट्री के लिए मंत्रि-मणदल-कार्यातय 
... (860व्रा'शंक्षणं॥0०) में मेज देने होंगे ओर कार्याकय यथासम्भव शीघ्र... 
....  उन्हेंप्रकाशित कर देगा। जब तक किसी सन्धि या प्रतिज्ञा की कार्यालय. 

.. मैं रजिस्ट्री नहीं होगी, तब तक वह बन्धन-कारक (अंशतवा॥2) नहीं 


८८० > जान जिाकज ता रध्थट 2० ०ान्‍स्अ 7. 7: + ६. 


.. विधान का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिश्ञाओं की नियमितता पर कोई प्रभाव. । 
'न पढ़ेगा, यथा मध्यस्थ की सन्धियाँ या देशिक समसोते (888074] 





..... समयन्समय पर असेम्बली संघ के सदस्यों की ऐसी परामश युक्त 
. सिफ़ारिशें करेगी कि जिससे जो सन्धियाँ परससर राष्ट्रों में होकर भी .. 


. अन्तर्राष्रीय स्थितियों पर भी विचार करेगी, जिनसे संसार की शान्ति द 


.... ६--संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि यह विधान स्वीकार 
... किया जाता है और वे समस्त समभोते या प्रतिक्षाएँ रह समझी जायेगी, 
जिनका इस विधान से सामंजस्य नहीं होता और घर्मतः यह स्वीकार 
.. करते हैं कि वे इस विधान के प्र त्कूल ऐसी कोई भी परस्पर प्रतिज्ञा "० रा, 


.......  २--यदि संघ के किसी सदस्य के संघ की सदस्यता स्वीकार करने रा 
.... से पूव किसी राष्ट्र से ऐसी प्रतिशञा की हो, जो इस विधान के विरुद्ध 











का आल. 


- परिक्षिष्ठ.... 


आर ए॥१७॥४(७700829) जैसे मुनरो-सिद्धान्त । जिनका उद्देश्य शान्ति- 
:... स्थापन होगा । लक का ० हक 0 प 

मम धारा २२ कि 
१--जों छोडे-छोटे प्रदेश और उपनिवेश जो महासमर के परि- 


5... णाम-स्वरूप उन राज्यो' के परमुत्व के अधीन नहीं रहे हैं, जो पहले 

... उनका शासन करते ये और जिनमें ऐसे नागरिक रहते हैं, जो आधुनिक हे 

... संसार की विकथ परिस्थितियों में अपने पावो' पर खड़े होने की योग्यता' 

.. नहीं रखते | ऐसे नागरिकों के उत्कर्ष, विकास और हित के लिए. 

.. अयत्नशील होना समभ्य-जगत्‌ का पविन्र कत्तंव्य है और हंस कत्तंव्य कौ. 

|. पूर्ति के लिए विधान में सुरक्ाओ' (3९८प४।08) का सम्निवेश होना... 

+$ चाहिए।. 4 3 आम 3 हक कि न. 
.. ३--श्स सिद्धान्त को कार्य रूप में परिणत करने की सर्वश्रेष्ठ... 

. पद्धति थंह है, कि ऐसे छोटे राज्यो' का संरक्षण उन उन्नत राष्ट्रों के... 

.. हाथों में सौंप दिया जाय, जो अपने साधनों, अपने अनुभव या अपने रा. 
. भौगोलिक स्थिति के कारण भल्ी प्रकार इस उत्तरदायित्व को अहण 

.. कर सकते हैं और जो उसे ग्रहण करने के इच्छुक हैं |इस प्रकार के 


. संरक्षण का कार्य वे राष्टर-संत्र की ओर से करेंगे। आओ कम 
.. ३--आदेशयुक्त शासन का स्वरूप नागरिकों की उन्नति, प्रदेश 
|. की भौगोलिक स्थिति, उसकी आशिक अवस्थाओं और दूसरी परिस्थि- 
.. तियों के अनुसार भिन्‍न-मिन्‍न होना चाहिए। । 
.. ४--(अ) शासनादेश | आज 
।.. कुछ ऐसी जातियाँ हैं, जो पहले तुक्की-साम्राज्य के अधीन थीं ;. 
. परन्तु श्रत्र वे इतनी उन्नत हो गई हैं, कि उन्हें स्वाधीन राष्ट्र स्वीकार कक 
अप कप अं है ५3 वन आ 2 ई य 8 00 02 0  क किक ' 
किया जा सकता है ; परन्तु उन्हें केवल रात सब समनन्धी परामश 





















राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 


हक देने की झावश्यकता है। ऐसी सलाद के शष्टर, जिनके अधिन वे क्‍ 


. जातियाँ अपने पैरों पर खड़ी होने में समर्थ न हो जायें । आ। शयुक्त- 


...  शातक ( #क्षातेक्ष07"ए ) की नियुक्ति करते समय उन जातियों की 
इच्छाओं का प्रमुख विचार रखा जायगा | 


५--( वे ) शासनादेश । 
अन्य लोग, विशेषतया मध्य अफ्रीका की प्रजा, जिनकी वत्तमान 


.... परिस्थिति ऐसी है, कि उनका राज्य-प्रवन्ध उन्हीं राष्ट्रों के द्वारा होना... 


.... चाहिए, जिन राष्ट्रों को इस प्रकार का अधिकार राष्ट्र-संघ ने दे रखा 

.... है । अदेशों का राज्य-प्रबन्ध ऐसी स्थितियों में होना चाहिए कि जिनके 
धम और बुद्धि को स्वतंत्रता सुरक्षित रहें; परन्तु केवल सावजनिक _ 

.... शान्ति और सदाचार, दूषणों का अपरोध, यथा दास-ब्यापार, शल्ाजों, .._ 
:.. मदिरा का यातायात, क्लिलाबन्दी, सेना और नव-सेना के अड्ड , देश- 
.... बातियों की सैनिक-शिक्षा ( पुलिस तथा आउक्मरक्षा के उद्देश्य से 
... सैनिक-शिक्षण के अतिरिक्त ) के लिए नियंत्रण हो | राष््संघ के अन्य 
सदस्य राष्ट्रों के वाणिज्य-ब्यापार के लिए समान सुविधाएँ सुरक्षित 
.. रखनीचाहिए |. पा 














० -६--( स) शासनादेश 2 
कुछ ऐसे छोटे देश हैं, जैसे दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के देश तथा... 


.. दद्षिण प्रशान्त द्वीप, जहाँ जन-संख्या अल्प है. और जिनका क्षेत्रल 
.. छोटा है तथा भोगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि उनका संरक्षण करने 
... ओोग्य बड़े राष्ट्र उनसे बहुत दूर हैं, ओर सभ्यता के केन्द्र भी बहुत दूर... 









" रा हैं। इनको तथा ऐसी ही अन्य स्थितियों को दृष्टि में रखकर यही प्रतीत 


... ता है कि उनका राज्य-्प्रबन्ध शासनादेश के नियमों के श्रनुसार 













परदिप 


 आदेशयुक्त-शासक के प्रदेश का उन्हें प्रमुख अंग बना दिया जाय ; है 
परन्तु उपयुक्त बशणित आदिम प्रजा के अधिकारों की रक्षा के लिए 
संरणत्त हों | 
७--हैर अवस्था में आदेशयुक्त-शासक ('क0॥॥०७ए) को 
: आवश्यक होगा कि वह अतिवष उन अधीन प्रदेशों की रिपोर्ट कौंसिल 
को भेजा करे | 32) 
... ८ अदेशयुक्त-शासक अपने अधीनस्थ प्रदेशों पर किस मात्रा. 
में अधिकार, नियंत्रण और राज्य-प्रबन्ध करेगा-यह यदि राष्ट्र-संघ 
: के द्वारा पहले से निश्चय न कर लिया गया हो, अत्येक दशा में 
कोसिल द्वारा स्पष्ट>रूप से निश्रय कर दिया जायगा | ; 
 ९--एक स्थायी कमीशन की नियुक्ति की जायगी, जो आझादेशथुक्त-...... 
. शासकों की रिपोर्टों की जाँच किया करेगा और शासनादेश के संबंध 
के हर मामले में बह कौंसिल को परामर्श देगा | 

















घारा २ 


अन्वर्राष्टीय प्रतिज्ञाएँ या समझौते ((१०॥एश॥४०॥8) हो चुके 
हैं या जो भविष्य में किये जायेंगे, उनके श्रनुतार राष्ट्रंघ के सदस्य-- 
१--अुदषों, स्रियों और बालकों के लिए अपने देशों में तथा उन... 
सब देशों में जिनसे उनका व्यापारिक या औद्योगिक सम्पर्क स्थापित 
.. है, मजदूरी की मानवीय और उत्तम अरस्थाओं की सुरक्षा के लिए 
_.. प्रयक्ष करेंगे, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे आवश्यक अन्तर्रा- 
_ घउट्रोय-संस्थाएं स्थापित करेंगे |... 2, 3, 
... २--अपने अधीनरुथ प्रदेशों के निवासियों के साथ समचित 
.... व्यवहार करने का प्रयक्ष करेंगे । हक 
३--ल्रियों, बच्चों, श्रफ्नीम तथा विषेत्ते द्रब्यो' के क्र-विक्रय के _ 
२७६ 
































हे राषु-संघओर विश्व-शान्ति 
हर सम्बन्ध में परस्पर राष्ट्रों में जो प्रतिज्ञाएँ हु॑ई हैं, वे कहाँ तक ब्यवहार में 
लाई जाती हैं, इसकी जाँच करने का भार राष्ट्रसंघ पर छोडेंगे । द 
....... . ४-+जिन देशों में शाखरास्र और बारूद गोले की खरीद-ब्रिक्री . 
..._. होती है, उन देशो' में इस सम्बन्ध में सर्व-साधारण के हित की दृष्टि से 
.. .. शा्संघ का नियंत्रण होगा क्‍ 
_.. ६-यातायात और पत्राचार के सब प्रकार के सुभीते परस्पर 


... कर दिये जायेंगे | इस सम्बन्ध में ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि 
.... सन्‌ १६१४७ से १६१८ ई० तक जो महासमर हुआ, उसमें जो देश .. 
....... नष्ट हो गये, उनकी ओर इस संबन्ध में विशेष ध्यान दिया जायगा । 
...  ६--अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में रोगों को रोकने का ध्यान रखा - 
...  जायगा। शक 58 मल की 
मई हा 


५ श्र अनुसार विभिन्न देशों में कई ( ब्यूरो ) केन्द्र स्थापित हुए हैं 


3 वे इस धारा के अनुसार संघ की अधीनता में रहेंगे | 


ः | सहायता भी देगा । 


... राष्ट्रों में कर दिये जायेंगे और संघ के सदस्य राष्ट्रों में न्‍्याययुक्त सभीते .. 


१--जो सवसाधारण प्रतिज्ञाएँ परस्पर राष्ट्रों में हुई हैं, उनके 


. ब्यूरों, यदि चाहें, तो राष्ट्रसंब के अन्तर्गत रह सकेंगे । सब श्रन्तर्रीय... 
. व्यूरों और कमीशन, जो अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए स्थापित हुए हैं, 


2 २--अन्तर्राष्ट्रीय हित' के सब मामलों में, जिनका नियम साधारण .. 
... सममझोतों से होता है ; परन्तु वे किसी अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो या कमीशन 
.. के नियन्त्रण में नहीं रखे गये हैं, राष्ट्रसंघ का स्थायी संत्रिगसएडल-कार्या...... 
.. लय, कॉसिल की सम्मति तथा पन्षों के अनुसार, श्रावश्यक बूचानाएँ 
... संग्रह करेगा तथा वितरण करेगा और अन्य आवश्यक एवं बांछुनीय.... 

















... परिशिष्ठ । हा . ० था ह क्‍ 
३--जो ब्यूरो या कमीशन राष्ट्र-संघ के संचालन में कार्य करेगे. 
उनका व्यय कॉसिल-कार्यालय के व्यय में सम्मिलित करेगी | 
घाराशइ है 
राष्ट्रसंध के सदस्य उन अधिकार-प्राप्त राष्ट्रीय रैड' क्रास संस्थाओं 


की सहकारिता और स्थापना को प्रोत्साहम देना स्वीकार करते हैं 


जिनका उद्दे श्य विश्व में स्वास्थ्य-सुधार रोग-निवारण और कष्टों का 
निवारण ६ | 


घारा रद... हो 
इस विधान में संशोधन उसी समय हो सकेंगे, जब वे राष्ट-संघ की 
कॉसिल तथा असेम्बली-द्वारा बहमत से स्वीकृत कर लिये जावेंगे 
.. यदि राष्ट्रसंब्र का कोई सदस्य किसी संशोधन के विरुद्ध है, तो वह 


से संशोषन को मानने के लिए वाध्य न होगा ; परन्तु उस दशा में 
बह राष्ट्रसघ का सदस्य मे रहेगा 
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शाजकल इटली ओर अबीसीनिया में भयंकर युद्ध हो रहा है। 


सभी आधुनिक उपकरण बहुत अ्रधिक परिभाण में हैं | दूसरी ओर 
आवीसीनिया अफ्रीका का एक पिछड़ा हुआ स्वाधीन राष्ट्र है। उसके 


यास इटली के समान विशाल सेना और आधुनिक युद्ध-विज्ञन में 
निपुण सैनिक कहाँ ! अबीतीनिया के पास न हवाई जहाज हैं और 
न विशाल मनुष्य विनाशक युद्धोपकरण । 0 8 कक, 

अबीसीनिया अफ्रीका का एक-मात्र स्वाधीन राज्य है। संसार सें 
फेवल यही एक ऐसा देश है, जहाँ कृष्णांग और भूरे लोग श्वेंत७ 
पुरुषों के साथ उसी प्रकार की समानता का. उपभोग करते हैं, जैसे 
गौरांग महाप्रभु अपने साम्राज्यों में | अ्वीसीनियां को स्वाधौन शाक्ट्र 
हा द न्द 


















इटली यूरोप का एक अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्र है। उसके पास युद्ध के. मे हे 

























आओ राष-संघ और विश्व-शान्ति क्‍ 
... होने का गौख प्राप्त है। प्रथ्वीतल पर यही एक ऐसा देश है, जिसने 
.. गौराज्ों को अपनी स्वाधीनता समर्पित नहीं की । अपने देश की स्व- 
..  तंत्रता के लिए वे बराबर यूरोप के सम्य! शट्ट्रों से सामना करते रहे, 
.... और यह उनके स्वाघीनदा, प्रेम, वीरता और अनन्य देश-भक्ति का ही 
-..। प्रताप है कि वे अपने देश को अब भी स्वतंत्र देश बनाये हुए हैं 


... उत्तर में इरीट्रिया प्रदेश है, जो इटली के अधिकार में है। इरीटििया- 
... पूर्व में एक छोटा-सा प्रेंच शुमालीलैंड है, जो फ्रांस के अधीन है। 


रा ... इसके निकट दी ब्रिटिश शुमालीलेंड है, यह इंगलेणड' के अधीन है। 
.. यू ओर दक्षिण में इदेलियन शुमालीलेंड है। इस पर इटली का. 


98007 ) बतलाया जाता है। इसके सम्बन्ध में हम यथा स्थान 


... स्थित है और दक्षिण में ब्रिटिश यूंगाडा और ब्रिटिश कुछ उपनिवेश 


है 





....... अबीसीनियां अफ्रीका के उत्तरीय भाग में स्थित है। उसके चारों ५ क्‍ 
..... और इव्ली, फॉस और इंगलैणंड के उपनिवेश हैं। अबीसीनिया के 


ः . अदेश और अबीसीनिया के बीच दोनों प्रदेशों की सीमा निश्चित नहीं है। । 


.. अधिकार है । इटली, शुमालीलेंड' और अबीसीनिया केबीच में दोनों... 
... ग्रदेशों की सीमाएँ अनिश्चित ( 008#70800 ) है। इसी अ्रनिश्चित 
... सीमा से थोड़ी दुर पर वल्लवल? नामक नगर है, जो अबीसीनिया--- 
राज्य के अन्तर्गत है । अनिश्चित सीमा होने के कारण इटली कॉयह 
.. दावा है कि वल्वल? इटली शुमालीलेड का ही भाग है | इटली और 
.. अबीसीनिया में जो वर्तमान संधर्ष उत्न्न छुआ है, उसका निकट कारण... 
 बलंवल” पर इटली का सैनिक-आक्रमण € 60ए 600९7. 


.. अ्रकाश डालेंगे । अबीसीनिया के पश्चिम की ओर अंग्रेजी मिश्र सूडाम 
 अबीसीनिया का ज्ञेत्रकल १॥ लाख वर्गमील है ; प्रथात्‌--उसका के | 


क्षेत्रफल बंगाल, बिद्वार-उड़ीता और यू० पी० के क्षेत्रफल से मी अधिक रे ः 
; परन्तु उसकी जन-संख्या केवल १ करोड़ ही है। इतने विशाल 








पारकशए 


_ पदेश में इतनी कम जन-संख्या होने का कारण यह है कि वहाँ का... 


. अधिकांश प्रदेश पहाड़ी है | बड़े-बड़े ऊँचे पहाड़ और पठार हैं। उत्तर 
में प्वतों की गगन-चुम्बी चोटियाँ हैं, जो स्वंदा हिमाच्छादित रहती 
हैं। सबसे ऊँची चोटी १४१६० फुट ऊँची है। इससे नदियों ने बहत 
. गहरी घाटठियाँ काठ दी हैं । ऐसा कद्ा जाता है कि यह पठार ज्वाला- - 


. मुखी पव॑तो' से बने हैं ; परन्त अब वहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है, गरम रत हु 


.. पानी के सोते अवश्य हैं हा 
अबीसीनिया में अनेकों नदियाँ हैँ। उत्तर और पश्चिम की नदियाँ 


 श्रसिद्ध नील नदी में गिरती हैं और शेष सब नदियाँ रेगिस्तान में ही. बा 


विज्ञीन हो जाती हैं। दाना मील श्रबीसीनिया के उत्तर-पश्चिम में 


दनकाज के निकट स्थित है। यह मील साठ मील लम्बी है और यही ४. 
मील सबसे बड़ी एवं उपयोगी है ओर भी अनेकों छोटी-छोटी मीलें 
हैं; परस्त उनका पानी खारा है। यहाँ बड़े-बड़े रेगिस्तान हैं, जिनमें 
_मीलों तक एक दूँद पानी नहीं मिलता | यहाँ के जंगल बहुत घने हैं, 
.. जिनमें जंगली जानवर बहुतायत से पाये जाते हैं। यहाँ की मस्भूमि 
-. प्रसिद्ध है ; परन्तु यहाँ के सुन्दर बगीचे तथा वाठिकाएँ भी बहुत प्रसिद्ध... 


इ हा हैं । यहाँ बा, शीत ओर ग्रीष्म तीनों ऋधुर्ण होती हैं। यहाँ गरमी जो 


ः रा की रा बहुत ज्यादा पड़ती है; क्‍योंकि अबीसीनिया उष्ण कटिबंध में स्थित है । 
|... परमात्मा ने अवीसीनिया को प्राकृतिक देन दी है । वहाँ सोना और... 
नमक बहुत मिलता है । कुछ खानें लोहा, चाँदी श्र कोयले की भी... 








.. हैं। # नारंगी, अनार, अंजीर, केला, रूई, नील, गन्ना, खजूर और गत 
... # भादीसअवावा में स्थित 'हिन्दोस्तान दाश्म्स' ( देहली ) के संवाददाता का 





कथन है कि--अवीसीनिया में खनिज-पदार्थ प्रचुर-मात्रा में हैं। इसी कारण इबली 
की उसे इस्तगत करने की इच्छा तीत हो गई है। में स्वयं पेनीस-चालीस खानों 


को जानता हूँ, जिनमें गन्धक, साल्ट पीटर, निट्रोजन, पोठा श, ताँबा, एन्टोमनी, पेट्रोल,. |; ह 

































और विश्व-शान्ति 





राष्ट्रसंघ * 


..._ यहाँ आवागमन के साधन उन्नत नहीं हैं; इसलिए प्रकृति की दे 
... का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता । सड़के बहुत खराब हैं। केवल 
.... एक ही रेलवे लाइन है, जो डजीबूटी ( यह लालसागर के तट पर 


ः ।$ जाती है। बंदरगाह से अदीसअवाबा, जो राजधानी है, ४८% मोल है 


... ज्ूढ-पाट का भी डर रहता है। सिदायो, जिम्मा, गोजभवाले तक 
.... मोदर जाने लायक सड़क बन गई है | अफडम से वालो और उद्सा 
तक तथा हरार तक भी अच्छी सड़के बन गई हैं। हा 


.ः जाति मानते हैं। 


कंट्रेश+ २७०4 ५४०7 पैक >कमे अकसर 3-2 00%७/क० १ +कक +०कि+क+- मे ध१ ३५३७७ +४३ 





.. जर्ता, संगमरमर और लोहा मिलता दै। दीन, चाँदी शोर सोना तो बहुत ही 
_ जयोदे दें। अच्छी सड़के न होने के कारण आवागमन बुत व्यय-साध्य है । अब सीनियों क्‍ 





या ; परन्तु अब वह भी अस्वीकार कर दी हैं। 


.. शहद बहुत होता है। यहाँ का कहवा तो संसार-प्रसिद्ध है ; परन्तु . हे 


.. अंद्रगाह है, जो फ्रेंच शुमालीलैंड में स्थित है ) से अदीसअवाबा तक 


.. दूर है। यहाँ से अदीसअबाबा तक सफर करने में तीन शत और दो... 
... दिन लगते हैं। जहाँ रात हो जाती है, वहाँ गाड़ी ठहर जाती है । रात. 
.... में गाड़ी नहीं चलती ; क्योंकि रेल-मार्ग खतरनाक है ओर यात्रियों के... 


... प्रिय पाठकों को एक बड़ी मनोरंजक बात बतलाकर इस गसंग 
को समाप्त कर दिया जायगा। अबीसीनिया-देशवासी को अबीसीनियन! 
. कह्ा जाता है, तो वह बड़ा रोष प्रकट करता है ; क्योंकि अबीसीनिया! 
. शब्द अरबी के हबशी शब्द से बना है, जिसका अ्रर्थ है--मिश्रित जाति। 
वे अपने देश को अबीसीनिया नदीं--इथीओपिया? (॥070फा8) 
कहते हैं। इनमें निपट काले लोगों से लेकर यूरोपियन लोगों के समान 
.. गोरे भी पाये जाते हैं | इधीझोपियन (07087) अपने को गोरी... 


ने इटली, मिटिश और फ्रॉस की रियोयर्तें नहीं दी है; क्योंकि इनके प्रदेशों से अबी> . : 
. सीनिया विश हुआ दे ; पर अमेरिका की पक कम्पनी को 908:66६ रियायतें देदी.... 





पाराशःए 


युद्ध का मूल कारण इटली का सान्नाज्यवाद 


जब से रोम-साम्राज्य का पतन हुआ, तब से इटली का यूरोपीय-... 
राष्ट्रों में स्थान बहुत ही असमानता का रहा है| इटली अपने अतीत 
कालीन गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए अनवरत और अथक प्रयक्ष 
.. करता रहा ; परन्तु उसे इस ओर अधिक सफलता न मिली | विगत रा 
|... यूरोपीय महायुद्ध से पूर्व इटली वहाँ के राष्ट्रों में बहुत ही पिछड़ा हुआ... 

. था। महायुद्ध से पूर्व उसकी गणना भद्दन्‌ राष्टों ((3"९७६६ 006७8) | | ' ः रे 


सर में नहीं थी । 








.._ विगत सदसमर ने इठली के भाग्योदय और राश्टीय-उत्थान का... 
.. मा प्रशस्त कर दिया। महायुद्ध से पूर्व की इटली और आज की इटली... 
. में वैसा ही अन्तर है, जैसा महायुद्ध के बाद की जर्मनी और आज की... 

- जमनी में है ; परन्तु वर्सेल्स की संधि (478ए07 एछ७/डका।68) 


३ क्‍ हु से जो प्रदेश' उसे लूट में मिले, उनसे उसे निराशा हुई | इटली को यह 







शा थी कि महायुद्धमें मित्रन्याष्ट्रों (8॥08) का साथ देकर वह. 


... दूसरे शक्तिशाली राष्ट्रों की माँवि अपना भी सुदृढ़ और विशाल औप- - । 
.. निवेशिक साम्राज्य स्थापित कर सकेगा । इटली का साम्राज्य मुख्यतः हि 
.. झअफीका में है । अफ्रीका के इठेलियन उपनिवेशों में २० लाख की | 
.. जनन्संख्या है | यह उपनिवेश अपने प्राकृतिक देन में बहुत उपयोगी 


... और आर्थिक-इष्टि से ल्ञाभप्रद नहीं है। 6. [2. 8. (06 महोदय 


.. का कथन है | क्‍ जा 
| ट“काइ!8 पर्जछणी अतेर्थाप्रल ै्न8 566७ प्रछ0 कि ० 
। ... ए788४९७४६ #788 | श््फ्थाहएश एछाहााएइ8 शक फ्राशोा हा आह... 
_. . हश्प्तएश्ते ॥॥6 फ़ छव्ए 06 000700006 :०च्तक्ना'ते; उप कक रे 
00070] शाएंए8, 7९8४४९॥३ ए0०० स0परढ्ठा 4648, 60 07 | 














॥एव व ॥67 6968 88 8 8जायठ0 ता गऋरब्वात्णनों हुए8डण088 शाप... 
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राए-संघ और विश्व-शान्ति 


३ का 7908 हो7008 - 807788707679 ॥0 0088 का  जाहकई | द 
278 - कीपीशा & कै का९6 हा हा है 
.... .. इटली की अधिकांश भूमि उपजाऊ नहीं है । उसका बहुत बड़ा 
_.... आग पहाड़ी है, मिस पर खेती नहीं हो सकती । बड़े-बड़े दलदल भी हैं, 
.. जिनको खेती के योग्य बनाने के लिए बड़ी पूँजी की आवश्यकता है । 
-... इटली के पास कच्चा माल भी श्रधिक नहीं है, जिससे ५जीवाद की... 
... उन्नति हो । वहाँ कोयला तो बिलकुल नहीं है ; इसलिए लोहा और 
-.. कोयला उसे विदेशों से मेंगाना पड़ता है। का 
.... इटली में जो श्रौद्योगिक-उन्नति हुईं है, वह छोटे-छोटे उद्योग- 
... इअ्यवसायों में ही हुई है। वह मोटरकार बनाकर विदेशों में भेजता है। 
... इटली में वस्र-व्यवसाय ही एक ऐसा व्यापार है, जिससे उसे विशेष 
लाभ है और वह अपने यहाँ के सूती वच्ध बाहर भी भेजतां है । इसके 
_.. लिए मी रझूई विदेशों से मंगानी पड़ती है । रेशमी बच्चों का उद्यादन 
:. अचुरता से होता है और बाहर भी रेशमी कपड़ा भेजा जाता है। कृषि... 
.. की वस्तुओं में फल, शाक, वरकारियाँ, जैतून का तेल और पनीर बहुत... 
- ज्यादा पैदा दोते हैं । यह विदेशों में भेजे जाते है। गेहूँ श्र मका की... 
... यैंदाबार कम होती है; इसलिए यहाँ अनाज भी विदेशों से मेंगाये 
.. जाते ईं। ः 
...... कऋकृषि-योग में इटली की फासिस्ट गवनमेश्ट ने बहुत सुधार किये... 
... हैं। पैदावार की वृद्धि के लिए भी बहुत प्रवत्न किया है। हाल में... 
.. इंठली की जन-संख्या में वृद्धि हो रही है। ५४ लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष... 
.... बदते हैं| जन-संख्या की वृद्धि के लिए. इटली की फासिस्ट सरकार... 
_.. ययेए प्रोत्साइन दे रही है ; क्योंकि इटली की यह घारणा है, कि उसे 


ले मंअन्क>कटक कक कलम. मर. लि अत अंक ५ + ३ ३५० + ५० वक 2०नन+ कलम कल्‍ १०% आक+कघज७ ५ ह-४०+०/५+क-(१६०५५१०५९०(३५/उनती २+१/न/कत ऐकैटकैनआ/>  त्रवतकन॥ ९१००५ लन्‍उो+२4%५>तिक+4००००५९२०+१ ५० का / 2२ _क०५४०१ ५५; ८/कवात्कत १७ /8भेध्त ० मय ३ धर ०१ कपतपध धन 8२०० भरकर तलन "जबलप थक (/५३०७०४१००३५५३ ५४७६१" है श ४; 


के हकश0त् 0 प्प्ा006 7 0-989 कि थे, 9, पे, 000. + ा 
भर, ु ह हु ६3988] 04 [75 २ है है ३४ कि हे 
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शक्तिशाली राष्ट्रों में उचित स्थान प्रास करने के निमित्त मानव-शक्ति । रे 
की वृद्धि करनी चाहिए । इटली के लोगों को इस बात 





संख्या से बहुत अधिक हो गई है । इटली की जन-संख्या ४ करोड़ 
. २० लाख है॥३.. ः 
..... इसलिए फासिस्ट इटली का यह दावा है, कि उसे अपनी जने- 
. संख्या के निवास या प्रवास के लिए. उपनिवेशों की आवश्यकता है। 
.. इटली दूसरी शक्तिशाली राष्ट्रशक्तियों का मुकाबला उसी समय कर 
.. सकेगा, जब वह अपने देश की बढ़ती हुईं जन-संख्या के भोजन के... 
. लिए अन्न, शरीर-रक्षा के लिए वचस्र ओर रहने के लिए गह देखने में 
मथ होगा | इठली, जापान, जमनी शआ्रादि सभी साम्राज्यवादी राष्ट्र... 
.. अपने राज्य-विस्वार के प्रयत्न के समथन में यही तक देते हैं। इन... 
. सब साम्राज्यवादी राष्ट्रों का यह कहना है, कि हमारे पास कोई उपनिवेश .. 
6... ऐसे नहीं हैं, जिनसे हम कच्चा माल मेंगा सके अथवा अपने यहाँका 
.... तैयार माल वहाँ भेज सके । हमारे देश में आबादी बढ़ती जाती है; 
।.... इसलिए हमें अधिक स्थान चाहिए। इन्हीं कारणों से आश्िकम्संकट 
|... और अशांति रहती है | ऐसी साम्राज्यवादी मनोबूत्ति के राष्ट्रों से हम... 
॥ .. यह पूछना चाहते हैं, कि यदि आ्िक-संकट और देश की दुर्दशा का... 
| - यही उपयुक्त कारण है, तो फिर संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका, जो सबते अधिक... 
.....  उन्‍नतिशील देश है, जहाँ आथिक-साधन पर्यात हैं, कच्चे माल की भी. 
।... कमी नहीं है तथा जहाँ जन-संख्या-वृद्धि का प्रश्नही नहीं है--में श्राथिकन 
। संकट (॥0070770 तै09708807) बहुत ही भयंकर रूप में क्‍यों ही 
... विद्यमान है | फ्रास्स में अधिक जन-संख्या का कोई प्रश्न ही नहीं है, 
+ .  अत्युत्‌ वहाँ तो दिन-पर-दिन जन-संख्या में आश्रयं-जनक कमी होती जा... 


हि. रही है और फ्रान्स के पास विगत कुछ वर्षो में उपनिवेश भी अधिक बढ़ हा 





 गौख है... 

































ंघ और विश्व-दशारिति 





या >ंये हैं तथा-कच्चे माल की प्रामि के साधन भी यथेष्ठ हैं, ऐसे ससृद्धि> हे 


5 हे . कारण है कि फ्रान्स शौर अमेरिका, जिनके पास सभी श्राथिक-साधत 
.... गौजूद हैं और जहाँ श्रधिक जन-संख्या की समस्या ही नहीं है, में उत्तनी 


। ; ः - मार्षे डेनमाक , स्विट्जरलेण्ड', फिनलेशड आदि छोटे राष्ट्रों में है, जिनके 
.. कोई साम्राज्य नहीं है ओर न उन्हें उनकी आवश्यकता ही है । 


... होकर उन राष्टों से उस अन्याय का प्रतिशोष लेने के लिए यह पाखड 


... इटली संसार में अपने विशाल साम्राज्य के स्वप्न देख रहा है और 
.. शब्दों में सुनिए-> 


. बलिदान के सामने एक कायरता का काम है। युद्ध-- केवल शुद्ध 


.. उस जाति पर शष्ठता और कुलीनता की मुहर लगाती है, जिसमें इतना 


.. के विरुद्ध है! 


.... “फासिस्टवाद के लिए साम्राज्य का विकास--श्र्थात्‌-राप्ट्र का. 





...  शाली देश में भी शार्थिक-संकट बड़े मवावह रूप में विद्यमान है । यह क्या... 
.. आर्थिक-हृढ़ता ((0070070 शि६07]5) नहीं है, जितनी स्वीडन, । 


सत्य तो यह है कि फासिस्ट इटली ने वर्सेल्स की संधि से निराश 
...._ सवा है, जो लूट का बेँटबारा करते समय इटली के साथ किया गया।.... | 


० - उसी की प्रापि के लिए मुसोलिनी ने फातिस्टवाद को जन्म दिया है। क्‍ ० 
- फासिस्टवाद क्या है (यह आप इटली के अधिनायक सुसोलिनी के... 





..... फारिस्टवाद शान्ति के सिद्धान्त को अस्व्रीकार करता है 
जिसका बिकास संघर्ष के परित्याग के फल्न-सस्‍्वरूप हुआ है श्र जो... 


_ मानव की समग्र शक्तियों को चेतनता श्रौर इृढ़ता प्रदान: करती और 


.._ साइस होता है कि वह उसका मुकाबिला कर सके ; इसलिए जो है । । 
... तिद्धान्त शान्ति के हानिप्रद सिद्धान्त पर आ्राश्रित है, वह फासिस्ट्वाद 








विश्तार-श क्ति का एक आवश्यक प्रदर्शन है श्र उसका विपरीत पतन रा 

















क्‍ आँग्रेजी अनुवाद से लिये गये हैं ।--लेखक 


धृरिशिष्ठ 


का लक्षण है। जो राष्ट्र उन्नति की ओर पा बढ़ा रहा है याजोी 
अधःपतन के वाद फिर से उन्नति के पथ पर अग्रसर है, वह खबदा 
आामप्राज्यवादी होता है | साम्राज्यवाद का परित्याय पतन और खत्यु 

का लकचुणु छ | # 


५ मा आओ कप 


.. इटली के अधिनायक मुसोलिनी के उपर्युक्त वाक्‍्यों से इटली की... 
.._संकुचित और विश्व-शान्ति-विघातिनी राष्ट्रीयवा का स्वरूप स्पष्ट शात.... 
. हो जाता है। इटली साम्राज्य की स्थापना के लिए ही अबीसीनिया में... 


युद्ध हो रहा है, इसे अब समझना मुश्किल न होगा | 


इटली उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग से अफ्रीका में अपना 

.. साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। सन्‌ १८७० में इटली 
..._ देश की एक कम्पनी ने लालसागर के दक्षिण में अ्रसाव की छोटीसी 
.. खाड़ी में, बन्दरगाह के लिए. जगह मोल ली थी | इठालियन लोगों ने. 
 भीर-घीरे लाजसागर के तट पर अपना अधिकार कर लिया और “हरि- 


ट्रिया! नाम से एक उपनिवेश बसाया | लालणागर के व पर मसावा 


.... बन्दरगाह भी सन श्य८४ में अपने अधीन कर लिया | इस कारण 
.... अबीसीनिया और इटली में सन्‌ श्य्७ में युद्ध छिड़ गया | इस बुद्ध 
... में इटली की पराजय हुई | इटली से संधि हो गई, उसके अनुसार अबी- 
.... सीनिया पर इटली का संरक्षण स्वीकार किया गया। पहला राजा मर... 
गया था और स्वाधीनता-प्रिय अबीसीनियन कब किसी के पराधीन रहता 

-. पसन्द करते | समस्त देश में एक नवीन उत्साह ओर जागृति! का उदय 


आओ 
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राह्-संघ ओर विश्व-शान्ति 


सह दें और अ्बीसीनियन लोगों ने अपनी स्वाधीनता प्राप्ति के लिए... 





.. सन्‌ १८६७ में युद्ध आरम्भ कर दिया | इस बार इृठली की बुरी तरह . 


.. हार हुईं | उसके १०,००० सैनिक श्णुभूमि में सदा के लिए भूमि- 
... शायी हो गये | मार्च १८६४ में अबीसीनिया फिर स्वतंत्र हो गया । 


बस इसी समय से इटली की प्रतिशोध लेने की इच्छा बलवती 


ओ होने लगी | जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, महायुद्ध के बाद 















.. जिजेता रा में उपनिवेशों का जो विभाजन हुआ, उसमें इटलीको. 


... आ्राशाजनक भांग न मिला । इससे प्रतिशोध की अग्नि और भी अधिक. 


हे भड़क गई। 


बतलबस पर बलात्कार 


लेवल” अबीसीनिया के पूर्वी भाग में टसकी श्रनिश्चित सौमा के । 


, हा कुछ दूर पर स्थित है। यह अ्रबीसीनिया राज्य के भीतर है | इसी स्थान... 

.- यर विगत £€ दिसम्बर १६३१४ ई० को इटली शोर श्रबीसीनिया के... 
.... सैनिकों में संघर्ष हो गया। १४ दिसम्बर १६३४ ई० को अबीसीनिया - 
... के पर-राष्ट्रविभाग के सचिव ने एक नोट राष्ट्रसंघ के सेक्रेटरी जनरल के... 





:.. पास भेजा, जिसमें राष्ट्रसंघ का ध्यान वलवल की घटना की श्रोर आक- 


_.. पिंत किया गया था | इस नोट में लिखा है-- है 
...... विलबल में जहाँ यह घटना हुई दै। सीमा के अन्तर्गत सौ किलो 
. .  मीठर की दूरी पर स्थित है। ९ दिसम्बर को इटली की सेना-टेक और 


... सैनिक हवाई जहाज़ों से एंग्लो अबीसीनियन कमीशन के अबीसीनियन 
... रक्षकों परअकस्मात्‌ हमला किया। ६ दिसम्बर को अबीसीनिया की सरकार... 
.._ ने इसका प्रतिवाद किया | प्रतिवाद करने पर भी इटली के लड़ाई के... 
.. हवाई जहाजों ने तीन दिन के बाद उसी प्रान्त के एडो और गलोंगुबी 


._ पर बम-वर्षा की । ६ दिसम्बर के प्रतिवाद और ६ दिसम्बर के पंच- । रा 








परिशिए 


। निपदारे के लिए प्राथना ( जो २ अगस्त १६२८ ई० की इटली श्रबी- हा 
सीनिया की संधि के अनुसार की गई थी ) के उत्तर में इटली की ओर 


_ से यह माँग पेश की गई कि हर्जाना ओर नैतिक ज्षतिपूर्ति दी जाय और 
. १७ दिसम्बर के नोट में इटली ने यह विधोषित किया कि उसकी सर- 


... कार व समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का विवाद पंच-निषटारे का 
.. केलिए कैसे सौंपा जा सकता है।?. पे दा 
इस नोट के उत्तर में १६ दिसम्बर को इठली की सरकार ने राष्टुन 


संघ को तार दिया। तार में कहा कि अबीसीनिया ने जो दोषारोपण 


|. किये हैं, वे निराधार हैं, आक्रमण अबीसीनिया ने किया और उसकी... 
|... ज़िम्मेदारी उसी पर है | ः का 
ल्‍ इटली की सरकार ने 'वल्वल? की घटना का जो वृत्तान्न राष्ट्र-संत् न 


को भेजा था, उसका सारांश निम्न-लिखित है--- 


.._. अंगरेजी अ्बीसीनियन कमीशन, जो ओगडेन में चरागाह-सम्बन्धी 
अधिकारों की जाँच कर रहा था, २३ नवम्बर को वलवल में आया। 


... वलवल इटली-सुमान्नीलेश्ड के अधीन है और उसमें कई वर्षों से रा 
|... इटली के सैनिकों का कैम्प है| इटली की सेना के कमांडर का ब्रिटिश 


. और अबीसीनियन कमिश्नरों से मुलाकातें भी हुईं तथा पच-व्यवहार , 


। _ भी हुआ । अ्रबीसीनिया के कमिश्नर का कथन है कि वल्लवल अबी- । 
|. सीनिया का प्रदेश है; इसलिए श्रबीसीनिया के सैनिकों को उसमें 


... प्रवेश करने का अधिकार है। कमांडिंग ऑफिसर ने उत्तर दिया, कि 


ब .. बह इटली के सुमालीलैंड में अबीसीनिया के सैनिक-दल को प्रवेश... . 


... करने की आज्ञा नहीं दे सकता | वलवल पर कब्जे का प्रश्न ऐसा है, 





..... जिस पर दोनों सरकारें हल्ल कर सकती हैं। तब ऐंग्लो अबीसीनियन 


.._ कमीशन ने वह प्रदेश छोड़ दिया ; परन्तु अबीसीनिया का सैनिक दल तर. 5 


.. इटली के सैनिक दल के सामने ही मौजूद रहा । 
श्ह्छ 




























रा्ट्ुसंघ ओर विदध-शाल्ति क्‍ 
हा इसके बाद इथ्ली सेना के कर्मांडर मे, वलवल' में दुर्घटना को 
रे । दूर करने की दृष्टि से, अबीसीनिय। के सैनिकदल' के कर्मांदर से यह... 
..... प्रस्ताव किया कि दोनों सेनाओं के बीच में पिलेट नियत कर दिये 
...  जॉर्य और सेना पीछे को हटा दी जाय । अबीसीनियन कर्माइडर ने यह < 
.... प्रस्ताव अस्पीकार कर दिया । इस प्रकार दोनों दल, सामने मिले हुए 
....._ रहे। अबीसीनियनों ने तब इटली के नेटिव सैनिक-दल' में सगदड़ 
. / / मचाने का प्रयत्त किया। ५४ दिसम्बर को अबीसीनियन-सेना ने इटठली- 
.... सेना के पड़ाव पर धावा बोल दिया । इटलो सुमालीलेंड की सरकार 
से जो सूचना मिली है, उससे यह प्रतीव होता है कि अबीसीनिया के... 
.... एक सिपाही ने संकेत के पहले हवा में बन्दूक चलाई। अबीतीनियन . 
...  औैनिक-दल ने गोली चलाना श्रारम्भ किया, जिससे इटेलियन सैनिक के... 
... दल में बथेष्ट जन-द्वानिं इटेलियन पड़ाव (2087) इवी स्थिति... 
.. में आत्म-क्षा करता रहा | इसके बाद जब काफी सैनिक-सहायता आर 
.. गई, तब इटेलियन सैनिकों ने आक्रमणकारियों को भया देने के लिए... 
... कोशिश की। तदनुसार इठली की सरकार ने झदीसश्रबाबा की सरकार . 
.... सेइस आक्रमण के खिलाफ़ प्रतिवाद किया । इटली सरकार ने ज्ञति- 
..  पूति का प्रस्ताव रखने की बात को गुप्त रकखा | यह प्रस्ताव बाद में... 
इस प्रकार प्रकट क्रिया गया -हिरार का गंवनर:द्धारा क्षमा याचना, 
... इटली की राष्ट्रीय पताक्ा को नमस्कार, श्रपराधियों को दशड और जो... 
* घायल हुए हैं, अ्रथवा मारे गये हैं, उनके लिए मुश्रावज्ञा मा, 
ः ... इसके उत्तर में १८ दिसम्बर को अ्रवीसीनिया की सरकार ने कहो हे | 
.. इटली सरकार का तार श्रन्तर्रा्रीय कमीशन के दस्तावेजों के विपरीत - 
. है। वलवल में इटली के ऑफिसर ने इस प्रश्न पर विचार-विनिमय 
करने से साफ जवाब दे दिया कि वलवल इटली प्रदेश में है, श्रयववा 


. नहीं--इसका निर्णय दोनों सरकारों पर है। इटली के ऑफिसर ने अन्त- ०० ००8 











परराद्षए 


ध्रीय कमीशन को भ्रमण करने का अधिकार देना श्रस्वीकार किया।... 


अब कमिश्नर इठली के ऑफिसर से विचार-विनिमय कर रहे थे, तब 
इटली के वायुयान कमीशन पर उसे भयभीत करने केलिए उड़ रहें... 


_थे। अबीसीनिया के प्रदेश में जो इटली के सैनिकों ने फौजी प्रदर्शन. हि 
+.. किया, उसके विरुद्ध ब्रििश ओर अबीसीनियन कमिश्नरों ने सम्मिलित 
... अतिबाद किया था । झ् 


शझबीसीनिया के सैनिक-दल ओर इटली के सैनिक-दल के बीच क्‍ 


ड़ -ब प्थकता करने के लिए दो कमिशएनरों की उपस्थिति में प्रयत्न किया गया... क्‍ 


था | कमीशन की रिपोर्ट से यह पता चलता है, कि वह दो कमिश्नर 


| . इटली के ऑफिसर की माँग को अस्वीकार योग्य--अनुचित--मानते..._ 
|. थे। आक्रमण के लिए जो संकेत किया गया था, वह इदली के सैनिक 


दल की ओर से “97७७ फप000! शब्दों के साथ किया गया था|... 


कक. दो वायुवान श्रकस्मात्‌ आये और उन्होंने बम बरसाना शुरू किया। 


. तीसरा वायुबान और एक ठेक भी घटनास्थल पर आरा गये | इटली के... 


... आक्रमण के समय अबीसीनियन की केवल दो मशीनगन अभी बन्द । 
... 'रक्‍खी थी ; वे उस स्थिति में नहीं थीं, जिस हालत में लड़ाई के समय - मा 
... होती हैं। ऑफिसर और सिपाही भी अपने-अपने कैम्प में थे | अबीसी- 
० हि नियन सैनिक स्क्ष्क ( ५ 800) का बसरा कमाण हर ज्यों ही आपने कैम्प. ; । 
से बाहर निकला, घायल कर दिया गया | इठली सरकार ने अपना यह 


.. अन्तव्य प्रकट किया है कि वह विवाद को पंचायती फैसले के लिए... 


|. सौंपने की सम्भावना नहीं देखती ; इसलिए अबवीसोनियन-सरकार यह... 


स्पष्ट कर देना चाइती है रा 
(१) वलवल में इटली ने पहला आक्रमण किया और तीन दिन के... 





. हे _आद ओगडेन के भीतर एडो और गर्लोगुवी में श्राक्मण किया | पा, 
(२) वलवल श्रबीसीनिया का प्रदेश है, जिस पर इटली की सेना. 
दि ट 






विश्व-शान्ति 





शष्ट्-संघ ओर 


 - का गेर कानूनी काथू है | यह दो सुख्य प्रश्न हैं, जिनका निणय होता 
._. .. है। इटली की सरकार ने ता० २६ दिसम्बर सन्‌ १६३४ को अबीसी- 
.. निया के दोषारोपणों का उत्तर देते हुए लिखा कि बमन्वर्षा नहीं की 
..... गई थी । इटली की सरकार सीमा-निरद्धारण (7009788 (08 
800) का काम शुरू करने को तैयार है। इस प्रकार इटली और 
.... अबीसीनिया में पत्र-व्यवहार चलता रहा। अन्त में यह सब व्यर्थ जान-.._ 
..._ कर अबीसीनिया ने राष्ट्रटसंघ से ३ जनवरी १६४३४ ई० की राष्ट्र-संघ के... 
.... विधान की ११ वीं धारा के अनुसार कार्य करने की. प्राथना की । यह 
...._ प्रार्थना प्रधान-मन्त्री ने लीग-कौंसिल के सदस्यों को तुरन्त ही सूचित 

77. 5 कर दी 


अवीसीनिया ओर राष्ट्संघ 


3 २कंसपजसकल से नज्क लक ०५ ८,» जी कप कक 2227 
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पाठकों को यह तो ज्ञात द्वी होगा, कि अ्रबीसीनिया राष्ट्रस्संत का... 


हे > सदस्य है ; इसलिए स्वभावतः उसे यह अधिकार प्राप्त है, कि वह इस 


.... आमल्े को राष्ट्र-संघ के समीप रकखे । विधान ()07७7470/) की धारा < के ४ 


११, (२) के अनुसार अबीसीनियन अतिनिधि ने, जिनेवा में सेक्रेट्शी 
... जनरल के पास एक सेमोरणडम मेजा, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी 
... कि इस प्रश्न को कोंसिल के कार्य-क्रम में रक्खा जाय। १७ जनवरी... 

.. १६३५ ई० को यह प्रश्न कॉसिल के विचारणीय विषयों में रक्खा गया, 
.. दो दिन के बाद कॉमिल को प्रधान-मन्त्री ने वह दो पत्र दिये, जो उसे ... 
_.. दोमों सरकारों से मिले थे श्र जिनका आशय यह था, कि दोनों देशों... 
... ने सीधे समझीते का प्रयत्न अभी त्याग नहीं दिया है, इटली के पत्र में... 


.. यहमीलिखाथा-+ 


..._ राष्ट्रसंप की कौंतिल में अवीसीनिया की प्रार्थना पर विचार-विनिमय.._ 
.. दोनों देशों के पारस्परिक समझौते के प्रयल के लिए सुविधा-जनक न 








रे 
| 
| 
कि 
| 
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| 
| | 


पारणक्ाफ़ 


। .. द्ोगा | घटना का निर्णय इटली और अबीसीनिया की १६ए८ ई० की. 
.. संधि की शर्तों के श्रनुसार भली-माँति हो सकेगा, जब तक सममौता हो 
... तब तक कोई झोर घटना ने होने पावे, इसके लिए पयत्न किया गया 


अबीसीनिया की सश्कार से भी उसी तारीख का एक पत्र मिलना, 


... जिसका आशय यह था कि सरकार सन्‌ श्६रद की संधि के अनुसार... 
..._ सममीता करने को तत्पर है और इटली की सरकार ऐसी दुर्घटनाओं 
... की पुनराबृत्ति को रोकने के लिए आदेश देने के लिए तत्मर है; 


.. श्रतः अबीसीनिया-सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करना आगामी 








.. कविल-अधिवेशन तक स्थगित रखा । इस प्रकार कॉसिल 
... ने इस प्रश्न पर विचार करना आगासी अधिवेशन तक स्थगित 

|... कर दिया। का 
|... सन्‌ १६२८ की इटली-अबीसीनिया की संधि की शर्तों के अनुसार... 
|. यदि कोई विवाद उसन्न दो जाय, तो दोनों सरकार को युद्ध ने छेंड़ 
. देना चाहिए। यदि वे सीधे समझौते में सफल नहीं हो सकते, तो उन्हें... 
.. अपने विवाद के निर्णय के लिए चार निर्णायक नियत कर देने चाहिए । | 
|. प्रत्येक दो निशयायिक नियुक्त करे। यदि इस प्रकार का निर्णय (00प्रठ॑- 

|... 8000) संभव न हो ; तो उन्हें पंचायती निर्यंय (87छ/बड्राएफ) 
।.. का आश्रय लेना चाहिए । उस दशा में चार निर्णायक एक पाँचवाँ पंच... 
../।. मियुक्त करेंगे। १६ जनवरी १६३६ ई० से १६ मार्च १६३६ ई० तक कम 
.. दोनों सरकारों में समझौते के लिए प्रयलल होता रहा |. 


... समभोता नहीं हुआ हे 78 
१६ शोर १७ भाच को झबीसीनिया की सरकार ने जो पत्र ८७ 


। 3 संघ के प्रधान-मंत्री को भेजे, उनसे यद् प्रकट होता है कि अ्रबीसीनिया- क्‍ के 
।.. सरकार की सम्मति में सीषे समझोते के प्रयत्न का श्रंत हो गया | ८ हा, 





























राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शाण्ति 
४ यनकासार यह है-- 
। हे रा ४ को पे करा के 5, 
हे रा किया है । 
कीतश ५ के लिए प्राथना की ; परन्तु इटली मंजूर नहीं करता | 


... परिस्थिति और भी बिगड़ गई है । 


... नरशिकिकार' कट मटवको 33६ 3९% ५ फल्‍नस न कलैरम-+०-+ प्रिय ३७० कह ता &क 6-४७ 8००७ ११8४ +पान+०३०७३५ ४ कफ चत के १०३५४ ३ 7 जतका/* का उ रत 4 2 कन घर पक न कर अर गन आज ००५" शा 


.... ता 0985.. ॥0 80]6.५9 प्रणव 08 8000७॥ 809 8४४ 







क्‍ के, हैकर 


7 आबोतीमियन सरकार ने इटली. के खिलाफ जो शिकायतें वेश कीं, है 


(१) इटली समझौते की कोई बात न कर अ्बीसीनिया के लिए. ः क्‍ 
“७ तंप्र४/०४8 मेजता है। बह घटना की जाँच से पूर्व ही चतियूति 


(२ ) उसने तीसरे राष्ट्र के इस दिशा में प्रयस्त को अस्वीकार 
(३ ) अबीसीनिया ने बार-बार पंचायती फैले ( 5फभंवक- 
(४) इस्ली में एक वर्ग बैनिक प्रदर्शन कर रहा है, जिससे... 


_.. (६) अक्रीका में इटली के उपनिवेशों में लगातार युद्ध की 
.. साम्रग्मी भेजी जा रही है ; अ्रतः अवीसीनिया की सरकार राष्ट्रसंघ के 
.... सम्मुख विधान की घारा १९ के अनुसार यह माँग प्रस्तुत करने को 
वाध्य हुई है कि राष्ट्रसंघ-विधान की श्टवी धारा के अनुसार पूर्ण... 
हे रा जाँच-पड़तांल और विचार किया जाय । यह कार्य बराबर होता रहे [# 
इंटडी की सरकार ने उत्तर दिया कि इटली में जो सैनिकन्पदर्शन 


'क्‍ह8 ७ #४९ फेल कर कर कलर किफटकजान ३६१०८ ७७ हकीिल- २शरक/-कज 300+९२-+३७३भलताकााबन- साल क १० पल्‍कन मर सब शक कप ता 


हम हा की क8 ]प8060 07 8 एछ7ाएइ0छ, ॥॥ तेहशानातेक शा 
5 जगा वीएलहीड्रिका0ा) बजते 00ग्रशतिरक्रांणि #त्त फातणंतद वह |... 
७.5 कएल[6 0, एशर्वीतछ ४0० बरकाफशाणि व््ताशारालत के कीह 
./ पुफ8 ५ 0 928, क्षात्ते 008 (00078 23870९शशा॥॥ ता का । 


.+  वृष्ों 8तजञ था पे 07 6क9॥9 80त प/९8७/ए०१)७, छातव 0 8९ छह ग 
ल्‍0708706 ज्ञात 06 00प्रयइशह हा पे तांसंडांएग8 एॉ शिक्षह्चक्ाए.. |] 
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हि मन अकबर नदिक पेशी नस आतह कप न अनिल म कक 


ः क्‍ परिशिष्ट न 
. . हो रहा है, वह विलकुल असत्य है। इटली से अफ्रीका के मुमालीलैएब' 


ही भेजी जा रही हैं | इटली ने यह कार्य आत्मन्‍रक्षा के उद्देश्य से 
.. किया है; क्योंकि अबीसी निया अपनी फौजी वैयारियाँ बहुत ही बड़े 





.. की सरकार ने कट्ठा कि विधान की १श्वीं घारा का प्रयोग नहीं किया 


... ]प०७४०४४०॥४०७) सीधे समझौते का प्रयत्न समासत नहीं हो चुका है 


| तुरुत प्रयत्न किया जायगा । 


 शबीसीनिया-सरकार का एक मवीन प्रयत्न 
























मन जो सेना आदि भेजी जा रही है, वह उपनिवेशों की रक्चा के लिए हे 


_.. पैमाने पर कर रहा है, तथा सीमाओं पर स्थिति बहुत नाजुक है । इठलीः हे रा 


.. जाना चाहिए । जनवरी १६, सन्‌ १६३५ को जो पत्र-व्यवह्वार हुआ है... 
|. उससे यही निश्चय किया गया है कि समम्तोते का प्रयत्न सन्‌ शृध्रथ 
.. की संधि के अनुसार किया जाय । इठली की सम्मति में (>ं#९68 


._ यदि यह समझौते का प्रयास सफल नहीं हुआ और अबीसीनिया की 
... सम्मति हुई, तो १६२८ की संधि के अनुसार कमीशन की रचना के लिए... 


|... झा के अन्त में अवीसीनियन सरकार ने इटली की सरकार को यह गा रा 
... ग्ुयोग दिया कि बह तीस दिन की अवधि के सीतर जिनेबा, पेरिस पर... 
लन्दन में सममभोते के लिए सम्मति दे | इटली-सरकार पंचायती फैसले 


हे को चाहती है ; इसलिए पंचायत की नियुक्ति, उसके नियम तथा कार्य... 
। पद्धति का निश्चय कर लिया जाय | यदि इस अवधि के भीतर पंचों 













हा . की नियुक्ति नहीं को गई तथा पंचायत के सब नियम व कार्यनपद्धति तब... 
नहीं किये गये, जिससे पंच लोग अपने कार्य को तुरन्त कर सकें, तो 
|. श्ट्र-संघ की कॉंसिल को आमन्त्रण दिया जायगा कि वह पंचों की 
नियुक्ति करे, कार्य-पद्धति नियत करे, उन प्रश्नों को निश्चय करे, जिनका... 
| निर्णय किया जायंगा और विशेष रूप से, सम्पियों के अनुसार इटली “न 


रा-संघ ओर विश्व-शान्ति 


2 शबीसीनिया की सीमा का प्रश्न और अंत में पचों को यह आदेश ल्‍ 


दिया जाय कि वे नवम्बर २३ सन्‌ १६३४ ६० से वल्वज्ञ और इटेलियन 


.. -मुमालीलेंगढ की सीमा पर जो घटनाएँ हुई हैं, क्रिस-किस का उत्तर- 
दायित्व है | यह स्पष्ट रूप से तय दो जाना चाहिए कि जब तक समसोते 


.... का प्रयक्ष होगा अथवा पंचायत अपना कार्य करेगी, दोनों सरकारें... 
...... किसी प्रकार की सैनिक तैयारी न करेंगी न सैनिकों का एकत्रीकरण 
....  ही। कोई ऐसा काम नहीं किया जायंगा, जो सैनिक तैयारी में सम्मिलित 


: होगा। पंचों का निर्णय एक बार घोषित होने पर अन्तिम होगा। 


.. द्वोनों सरकारें उसका हर प्रकार से पालन करेंगी 


शए्-संघ की को सिल के प्रस्ताव 


..... मई १६३३ में राष्ट्रसंघ की कौंसिल का साधारण अधिवेशन हुआ।.._ 
... ५५ मई की बेठक में कोंसिल ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसका आशब 


_... यह था, कि तीन मास की श्रवषरि तक समझौते ( 0002ं]बप्रणा 3) 


... ओर पंच-निर्णय ( &.707&8600 ) द्वारा विवाद का फैसला किया... 
...... छजायगा | सीधे समसीते का प्रयत्न विफज्ञ रहा । दोनों दलों ने अपने- 
... अपने पंचों को मनोनीत कर दिया है | इटली ओर अबीसीनिया ने यह... 
... भी तथ किया है, कि यह ( 000ली[|#॥#07 € दाफाएशाएता 
... 00गाएंउढ्वंणा ) कमीशन उस विवाद की जाँच करेगा, जो पाँच 
... दिसम्बर को वलबल में हुआ तथा उस समय से भ्ब तक इठली शोर 
.... अबीसीनिया की सीमा पर जो घटनाएँ हुई हैं, उनका निर्णय भी करेगा।.... 
ला ० कमीशन का काय २५ अगस्त १६३६ तक समाप्त हो जाना चाहिए। । 
कमीशन में से इटालियन तथा अबीसीनिया की श्रोर से एक फ्रांवीसी 
.. ...  झीौर एक श्रमेरिकन सम्मिलित होंगे । हा 










दूसरे प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया, कि कौंसिल यद्यपि दोनों... 





परशिदइिए 


सरकारों को अपना विवाद २ अगस्त की इटली-शाबीसीनिया-सन्धि की 


। धारा ५ के अनुसार निर्णय करने की स्वतन्त्रता देती है तथापि साथ ही. 
। | :. यह भी निश्चय करती हे, कि यदि चारों पंचों में विवाद के निर्शंय पर... 
सहमति नहीं हुई श्रौर उस दशा में २९ जुलाई १६३५ तक वे निर्णय... 


| . न कर सके था पाँचवाँ पंच नियुक्त न कर सके, (पंचायत ( 6"ंएन्न |... 


|] . $07 ) में जिसकी नियुक्ति आवश्यक होती है ) तो राष्ट्रसंध की क्‍ 
;... क्रोंसिल स्थिति पर विचार करने के लिए संयोजित होगी को 


हर दशा में कॉसिल परिस्थिति पर विचार करने के लिए. बंठेगी 


|. यदि २४ अगस्त तक समकौते और पंचायत-द्वारा निर्णय नहीं... 


तब कमीशन की नियुक्ति का प्रश्न वथ हो गया, तब मयभीत अबी- 


ः का सीनिया के प्रतिनिधि ने याद दिलाया, कि २ अगस्त १६२८ की सन्धि | था है द 
| यह निश्चय करती है, कि वे किसी बहाने एक दूसरे की स्वतन्त्रता को. - 


|. द्वानि पहुँचाने के लिए कोई काम न करेंगे ।! इसके अनुसार उसने. _ 








| _ इंटली-सरकार से यह प्रार्थना की, कि (१) इटली को पूर्वी अक्रीका में / * < । 
. अपने अतिरिक्त सैनिक दल  [700]08 ) आर युद्धोपकरण भेजना ह ०0 रा रा, 


| कह कर देना हि । 


(२) जो सेना या युद्ध की सामझी पूर्वी अफ्रीका में मेज दी... 
१६ है, उसे अबीसीनिया पर आक्रमण करने की तैयारी में प्रयोगन 
| किया जाय। इसके उत्तर में इटली के प्रतिनिधि ने कहा कि इसे. 
| वतंमान परिस्थितियों में श्रपने प्रदेशों की कानूनी वैध-रक्षा के लिए किये... 
गये कार्यों पर किसी को टीका-टिप्पणी करने का अ्रवसर देना नहीं चाइते। 


: और न हम यह चाहते हैं कि इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत को 


| करने के लिए ऐसा किया जाय । इटली के प्रमुख (8096- ॥क्‍ । । “ 
| 78ंट्रपाफ) पर कोई शक्ति इस्तक्षेप करने की इच्छा ने करेगी। .. 


+ पैक. 








पार व 50 कल 





























शक्ष-संध और चिहव-शान्ति 


... कुछ दिन पूर्व इटली शासन के प्रमुख ने जो शब्द इस सम्बन्ध में कहे 
.._ थे, वह यहाँ उल्लिखित करना चित होगा--- हा 


89 8608 #8 क्रएी॥एकताता प्रा'00१त070, 7 वह 


_. पैकाणाहफ्बांहव (08 तेललाफाएकएणा ॥0 #त्गञएली पीठ प्रार्तेशान 
- 3अकंयाए ९॥आह/8ते प्रात केए बीए कीश0त पण्एशाशाशाएाकि ईीकीह 
९ .. विबी0ओऋ 6फएशशमशाशा। 8088१४०व 8 00707 807 हाते कापा- 
_.. शिबिणा एए000वैप्रए8, व तींत 80 फ>९ढाव३8 व फणावै 6 
"00 कीशह0, | 8 आज 
ला इटली के अधिनायक वनितो मुसोलिनी ने जो यइ शब्द कहे हैं, 
उनपर टीका-टिप्पएणी करना व्यर्थ है । वास्तव में यह कूठ-नीविशों 
.... और युद्ध-कुशल सेनापतियों की भाषा है, जिसका छिपे शब्दों में अर्थ... 
:.. होता है--नयुद्ध, संघर्ष ओर आक्रमणकारी सैनिक प्रदर्शन | ६ अक्टूबर... 
. 3६४३९ के श्ोवा में जो भीषण हुत्कम्पनकारी जन-संहारका बम-वर्षो . 
के रे और रक्तपात हुआ, वही इस वक्तव्य पर सबसे उत्तम प्रामाणिक 


भय की राज्य 


निबल अबीसीनिया दिसम्बर १६३१४ से अब तक बार-बार राष्ट-संघ... 7 


कं का ध्यान इटली के सैनिक-प्रदर्शन और विशाल फौजी तैयारी की ओर... 
...... आकर्षित करता रहा और यह प्रार्थना करता रहा. कि इयली को इस 
... प्रकार की तैयारी करने से रोका जाय । वास्तव में इटली ने आतंकवादी 
. अदशन कर अबीसीनिया में मय का आतंक जमा दिया। इटली के | 

.. प्रेसों में बड़े उत्तेजित और युद्ध के लिए ग्रोत्साहन देनेवाले लेखों का... | 
... प्रकाशन तथा राजनीतिश्ञों के भाषण, जिनमें अबीसीनिया की स्वाधीनता ..... 

.. अपहरण की धमकियाँ दी जाती हैं, इस बात को सिद्ध करते हैं कि... 


पी किक 


परििशिए 


इटली शक्ति-दीन राष्ट्र के कुचलने और उनका सर्वनाश करने के 
लिए कितनी जबदस्त तैयारियाँ कर रहा है। हज़ारों टन युद्ध की 






| क्‍ सामग्री शअयफल, तोप | शीनगन,  टैके ओर सेकड़ों लाई के. -- 


चायुयान, पनजुंब्बी जहाज इरीट्रिया में संग्रह किये जा रहे हैं । 





यह सब काय इटली अफ्रीका में अपने प्रदेशों की रक्ा के लिए... 


 ऋर रहा दे। अवीसीनियन सरकार का यह कथन है, कि विगत दिसस्वर 






से अब परिस्थिति में बहुत परियतन हो गया है। स्थिति दिन-पर-द्नि 


' .. भयंकर होती जाती है । अवबीसीनिया की स्वतन्त्रता और राज्य पर निकट ० 
। :... भविष्य में आक्रमण होनेवाला है ; इसलिए राष्ट्रसंध को अपनी ओर 






से अबीसीनिया में तटस्थ-निरीक्षक ( एक) 0एड.ए0ए) 


। ..._ अवीसीनिया-इटली सोमालीलैंड की सीमा पर घटनाओं के निरीक्षण 
|... के लिए भेज देने चाहिए । यह निरीक्षक निष्पक्षता से परिस्थितियों 


० १३ 


|... और घटनाओं का निरीक्षण करेंगे और राष्ट्रसंघ की कौंसिल को अपनी 
. रिपोट दे सकेंगे | अवीसीनिया की सरकार इस जाँच के भार को वहसे 


|... करने के लिए तैयार है और जो राष्ट्रसंघ के निरीक्षक भेजे जायँगे का ' 


|... अनको हर प्रत्रार की सहायता और सविधा दी जा सफेगी 








 .. दै जुलाई १६३५ को अबीसीनिया-सरकार के एजेण्ट ने कौंसिल . 
.. को यह सूचना दी, कि (0॥णछाणा 0गाशांहबंतत का कार्य... 
... »के गया है | अबीसीनिया की सरकार के एजेश्ट ने वलबल की ग्रादे- 
|... शिक स्थिति के विषय में अपना वक्तव्य दिया, तो इटली सरकार के . है; । 
|... एजेगट ने उसपर इस आधार पर आज्षिप किया कि पंचायत की शर्ते. 
... जो दोनों सरकारों ने दय की हैं, उनके अनुसार वलबल की घटना की... रा 
|... जाँच के लिए संकेत है, तथा और दूसरी घटनाएँ, जो २५ मई श्हशेढ 
। .. तक घटित हुई हैं। सीमा पर जो घटनाएँ हुई हैं, उनकी जाँच करना ... 


मा _ इस कमीशन का कार्य नहीं है। इटली के दो कमिश्नरों ने. इटली के . । 
















: शाष्टरसंघ और विश्व-शान्ति 





.. एजेशट के इस आज्षेप को स्वीकार कर लिया । जो दो कमिश्मर 


 अबीसीनिया की ओर से नियुक्त किये गये थे, उनका यह कथन है, कि 
 अबीसीनिया की सरकार के 'एजेएट को उन कारणों के बतलाने से... 


...._. शेकना असम्भव है, जिनके कारण उसे यह विचार करने की प्रेरणा मिली 
.... है!कि कमोशन, जो घटना की सभी परिस्थितियों की परीक्षा करने में 
... स्वतन्त्र दे, उन परिस्थितियों ने बलवल?” के स्वामित्व की परिस्थिति को. 


.. भी शामित्ञ कर सकेंगा। इटली के कमिएनरों ने यह प्रस्ताव किया कि 


.. जब तक दोनों में इस विषय में एकमत न हो जाय, तबतक कार्यवाही 
_. को रोक दिया जाय। अबीसीनियन कमिश्नरों ने घोषित किया कि 
... शाब पाँचवाँ पंच नियुक्त करने की स्थिति उत्तन्न हो गई है। 





... इस स्थिति: की यूचना राष्ट्रसंध की कौंसिल को दी गई 


७ हे अगस्त १६३४ को कोंसिल का विशेष अधिवेशन हुआ | सबसे पूर्वी. 
5 कातिल ने कमीशन का कार्य फिर से संचालन करने का अयज्ञ किया। 
... जो घोषणाएँ की गई थीं, तथा जो नोट परस्पर भेजे गये और जो. 
... वक्तव्य कॉसिल के सम्मुख दिये गये, उन सभी पर विचार करते हुए 








रा . कौंसिल ने निश्चय किया कि-- 


.... दोनों पक्ष इस बात पर सहमत नहीं थे, कि कमीशन सीमा की 
..... घंटनाश्रों की जाँच करेगा, या सीमा-सम्बन्धी सन्धियों ओर समझोतों 


4; हा (427००॥३०॥(७) की कानूनी व्याख्या करेगा । इसलिए यह कार्य... 


... कमीशन की कार्य-सीमा के अन्तर्गत नहीं आता। कमीशन को यह 


.. अधिकार प्राप्त है कि वह उस घारणा पर विचार करे--इस विषय ः 
. में किसी प्रकार का वाद-विवाद न किया जाय, जो दोनों पक्षों के... , 


स्थानीय अधिकारियों ने घथ्ना-स्थल के स्वामित्व के सम्बन्ध में 





.._ बना रक्खी हैं। यदि कमीशन ने अपना निर्णय इस मत के आधार पर... 


.._ किया कि बलवल इटली या अ्रबीतीनिया के प्रदेश में है, तो बह उन । 








पारशशफछ 


श्र 


 अरशनों के समाधान के विरुद्ध वातावरण पैदा करेगा, जो उसकी जाँच - 
सीमा से परे है |. 
.. इस प्रकार ता० २० अगस्त को पाँचयाँ पंच एम० निकोलस पोली* 
टेस नियुक्त किया गया | 





मा पंच-निशय 0 जम के मय 
पा .....- $ सितम्बर १६३५७ ६० को पंच निशय (5फांफिवो 3 छाती) 
।..... सव-सम्मति से घोषित किया गया, जो इस प्रकार है 


दोनों पक्षों के वक्तव्य और घटना के वर्णन सुनने के बाद कमीशन 
_ इस निणय पर पहुँचा है कि-- 


_ अत्तरदायी हैं। 





(१) वलवल” की घटना के लिए न तो इठली की सरकार 
. और ने घटना के समय घटना-स्थल पर उपस्थित उसके एजेंट 


(२ ) अंग्रेजी अबीसीनियन कमीशन के वलवल से प्रस्थान कर द ५ क्‍ ; 
जाने के बाद भी अ्रवीसीनियन सेना वलवल में विद्यमान रहो | इससे 


... इटली ने यह अर्थ लगाया कि अवीतीनियन आक्रमण का विचार करते... 


|... ६; परन्तु यह सिद्ध नहीं किया गया है कि वे ४ दिसम्बर की घटना के 
|... लिए बिम्मेदार ठहराये जायें | हे 


 इजहली का सथोन्माद 






बलवल” को घटना पर कमीशन ने अपना निणय ता० ३ सितम्बर 


.. चाहता था कि श्रबीसीनिया को दोषी ठहराया जाय, तो इटली को 
युद्ध करने का बहाना मिल जायगा ; परन्तु जब इटली पहले 


 बैणदे 


ः को दे दिया। उसने इटली और श्रबीसीनिया दोनों ही को निर्दोष ः के 
हराया | इस निणय से इटली को सनन्‍्तोष केसे होता। वह तो यह 





रास घ ओर विश्व-शाम्ति 





करने के लिए तैयारी कर रहा था, तब वह इस निर्णय से कैसे... 


-. प्रभावित होता ! क्‍ हे 
..:. .  ता० ४ सितम्वर को अब्रीसीनिया की स्थिति पर इटली के प्रतिनिधि. 
... ले एक मेमोरियल राष्-संब की कॉसिल-बेठक में प्रश्वुत किया और. 


यह स्पष्ट रूप से कहा कि--यदि इटली अबीसीनिया के साथ समानता 


व रा -के व्यवहार से राष्ट्-संघ में विचार “विनिमय करता रहा, तो सम्य-राष्ट्र 
..।.. होने के कारण इटली का गौरव नष्ट हो जायगा । क 


इस प्रकार इटली अबीसीनिया के उस अधिकार--संमानतो के 


हर ः . आधिकार--को अस्वीकार करता है, जो राष्ट्ररसंघ के सदृश्य को प्राप्त... ह ४ 
.... है | क्‍या सम्यताभिमानी इटली का यह कथनराष्ट्रसंधघ के गौरव के ... 
7... हठली श्रब सन्‌ १६९८ की संधि के आश्रय बिलकुल नहीं रहना... 


। हज चाहता ओर न वह किसी कानूनी गारशटी पर ही विश्वास करता है । 






.._ इटली के उपनिवेशों के लिए जो इस समय खतरा है, उसे वंह सवंदा 
.... के लिए दूर कर देने में उपयुक्त संधि या गारणटी की परवा नहीं 
.... करेगा। यह प्रश्न इटली की रक्षा और सम्यता के लिए. अ्रतीय महर्व- - 
..... पूणु है । यदि इटली ने अबीसीनिया में किसी प्रकार का विश्वास करना... 
....  संबंदा के लिए नहीं त्याग दिया, तो इठली की सरकार अपने गरार्थनिक 
.... कततव्य के पालन में बिफल्ल होगी । इसलिए इटली की सरकार अपने 


-..  अपनिवेशों और हितों की रक्षा के लिए, जब आवश्यकता होगी, पूरी हे 
.. स्वतंत्रता से कोई भी कार्य कर सकेगी? 








अब इटली को खुल्लमखुल्ला सैनिक तैयारी करने का सुयोग हाथ... 
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परिशिष्ट 


लग गया | वह ऐसे ही सुवण अवसर को प्रतीक्षा कर रहा था | सितम्बर... 
मांस में उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली और अक्टूबर की तीसरी 
तारीख को अडोवा में रण-मेरी गुंमायभान्‌ हो गईं | ० 

। ै.../. शक्ति-हीन राष्ट्रसंघ इटली के मुँह की ओर ताकता ही रद्द गया। 
|... उसने राष्संब के आदेश और विधान को किस दुश्साइस और निर्मीन 
करता से ठुकराया, यह सभी राष्ट्र जानते हैं। । 5 आह 
/... इसके बाद राष्ट्र-संव की कौसिल ने पाँच सदस्यों की एक समिति 
(7-७ ६ पुणाछ ठग [६०७ ०! गए९ ) नियुक्त की, जिसके सदस्य ै रा 
स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलेंड, और टकी बनाये गये। इस कमेटी का 
कार्य यह निश्चय किया गया कि वह इटली-अबीसीनिया के सम्बन्धों 
+.. की जाँच करेगी और शान्ति-पूर्ण समझौते के लिए प्रयत्न करेगी | कमेटी... 
..... जे अपनी सुचनाएँ ( 872०87078 ) दोनों सरकारों के लिए भेजी । 
. इन्हीं सूचनाओं के आधार पर समझौता होना चाहिए, ऐसा कमेटी का 
.. विचार था। कमेटी की यह सूचनाएँ श्रबीसीनिया ने मान ली; परन्तु 
.. इटली ने उनको ठुकरा दिया । रणोन्माद में मस्त इटही शांति और -.. 
 ममौते की बातें केसे रुनने लगा | हा 

















छू का और 


४ ५ सितम्बर को अवीसीनिया के सम्राद ने कौंसिल को एक तार , हा 

_ दिया । जिसमें यह लिखा था--'कई मास हुए,सीमा-मांत पर जो इमारी 
..... सेना थी, उसे हमने यह आजा दी कि वह सीमा से तीस किलोमीदर 
.... पीछे वापस शथ्रा जाय और वहीं रहे, जिससे वह इटलीवालों को आक्र- 
..... मंशा करने का कोई अ्रवसर न दे। आजा का पूरी तरह पालन किया 
... गया। हम आपको अपनी पूर्व-म्राथना की याद दिलाते हैं, जिसके- 
पु .द द्वारा निष्पक्ष निरीक्षकों को सीमा पर घटनाओं की जाँच कर कॉसिल 
३११ 0 

















एरष्नसंघ ओर विश्व-शाम्ति 


..._ को रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस कौंसिल से पुनः प्रार्थना करते 
.. हैं कि कोई और समुचित कार्य करे, जिससे खतरा दूर हो जाय 
..... कॉसिल ने इसका उत्तर दिया--निष्यक्ष-निरीक्षक ( फएशा"8/ 


_. 00887ए80७ ) भेजने की प्राथना पर कॉसिल बे हो शियारी से 


विचार कर रही है। वह यह विचार कर रही है कि ऐसी परिस्थितियाँ 
.... इस समय हैं, उनमें निरीक्षक अपना कार्य अच्छी प्रकार पूरा कर 
.... सकेंगे अथवा नहीं ।? हक 
दुर्भाग्य है कि कोंसिल इस प्रश्न पर विचार करती ही रही और 


_.. इधर इटली आकमण के लिए तैयार हो गया | अकमंण्यता और शक्ति- 


_.... हीनता का अमाण इससे अधिक और क्या हो सकता है ! यदि राष्ट्र 
... संघ चाइता, तो इटली अपनी आक्रमणकारी नीति को बदल सकता 
था; परन्तु रष्ट्रसंघ भी तो इटली के समान साम्राज्यवादी राष्ट्रों का. 
..... एक समूह है, जो साम्राज्यवाद के नियम पालन के लिए सदैव तैयार... 


... शहता है। 


34% 


...... चौीन-जापान युद्ध के समय जो अकर्मंण्यता ओर शक्ति-हीनवा का .. 
परिचय राष्टसंघ ने दिया, उससे यह स्पष्ट प्रकेद दो गया कि राष्ट्र-संध 
_..: यूरोपीय राष्ट्रों का एक सयुदाय है, जो संसार में श्रपना आतंक डालने 
के लिए स्थापित किया गया है | वर्तमान इट्ली के आक्रमण ने तो इस... 
... बात में संदेह की बिलकुल गुंजाइश नहीं रहने दी है ः 
...... हे अक्टूबर १६३५ को इठली सरकार ने कॉसिल को सूचना दी _ 
रे कि अबीसीनिया में सामरिक और आक्रमणकारी भावना इटली के 

... विरुद्ध युद्ध छेड़ने में सफलीभूत हो गई है। ता० श्प सितम्बर को... 
.... अबीसीनिया के सम्राद ने फोजी-प्रदर्शन के लिए आजा निकलवा दी है।.« 
.._ इसी तारीख को अबीसीनिया की सरकार ने कौंसिल को यह सूचना दी... 
2, कि आज इटली के सैनिक वायुयानों से श्रडोवा और अ्रडीग्रेट पर बस... 
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परिशिष्ठ- 


वर्षा को और अगमे यांत में युद्ध हो रहा है। यह बमनवर्षा तथा बुद्ध... 
। आअनीर्स निया धुदे श्म द्टो श्हे इसलिए ड्ल्ली ने आर की सीमा 


में अनुचित प्रवेश किया है और विधान को भंग किया है 


अझोवा पर आक्रमण 


स्ड व मी 4६५ । के निणंय कक छीेक एक मास बाद 8 शक बर १ 88 करो | द क्‍ । ह 
इटली को सेना ने अबीसीनिया के उत्तरीय प्रदेश के अडोवा नगर पर 
आक्रमण शुरू कर दिया । जिस समय इटली ने आक्रमण शुरू किया, 


उस समय युद्ध के लिए दो लाख सैनिक, तीख हजार मजबूर (जो न्‍ क्‍ 


.. आम साफ़ करने के लिए बुज्ञाये गये ये । ) ३९० सैनिक हवाई जहाज... 
.. और २५४० टेंक € बड़ी तोपें ) रणभूमि में विद्यमान थीं । अदीसअबाबा 
का ८ अक्टूबर का रूटर का समाचार है कि इटली ने एडीग्रेट अडोवा 
. और एक्सम को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार ७० मील लम्बी 
पंक्ति पर इटली का अधिकार हो गया | इटली के अधिकारियों का बह 
विचार है कि जब तक इन तीनों नगरों को इब्ली के प्रदेश इरीट्रिया.. - 
से सबक द्वारा न मिला दिया जाय, श्रागे सेना कूच न करे | इंदली के 


... सैनिक बायुयान आकाश से बम-बवर्षा करते हैं । अब्ीसीनिया के पास 
: केबल तीम हवाई जहाज हैँ ओर फिर बछीं, भात्ते, तलवारों से पुराने. 
.. ढंग के सिपाही, आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से शिक्षित इटामियन सैनिकों... 
.. की चैज्ञानिक युद्ध-अणाली से कैसे टक्कर ले सकते हैं। यह तो पहले ही... 
.. बतलाया जा चुका है कि झबीसीनिया पावंतीय प्रदेश है | वहाँ बड़ी-बड़ी 
.. ब्राटियाँ हैं। ऐसे पहाड़ी प्रदेश में अवीसीनियन केवल एक ही रीतिसे 
... अपनी रक्षा कर सकते हैं । अबीसीनिया 'गुरीला! युद्ध-पद्धति का व्यवहार... 
... कर रहे है। सोमाग्य से प्रकृति ने उनके शत्रश्नों से रक्षा करने के लिए 
+ चार प्राकृतिक साधन दिये हैं--पवत, वन, सझ्भूमि श्रौर बायु। 


4 आई 




















शण्-खंघ ओर विश्य-ञान्ति 


.. आशीतीनियम पव॑तों की कन्दराशों और गुफाओं में छिपकर क्रमश 
.... करते है। झूटर के एक समाचार से ज्ञात हुआ है कि अवीतीनियन 
सेना ने अडोवा में प्रवेश कर ब्दाँ के सैनिकों तथा युद्ध की सामग्री 
.... जतोप, बखूक, मशोीमगन आदि को अपने आधीन कर लिय। न 
न इटली के आक्रमण से अबीसीनिया की राजधानी अदीसश्बाबरा 
.. में बड़ा श्रातंक छा गया है। जनवा में भय का राज्य है | उनको यह... 
.. भय है कि इटली के सैनिक वायुयान अदीसअबाबा पर बम-वर्षा करेंगे; 
... इसलिए अदीसश्रवाबा में रात को बिलकुल अंधकार कर दिया जाता 
-.. है। कोई व्यक्ति प्रकाश नहीं करता | मोटरें भी बिना 'हिंडलाइटः के 
.... सड़कों पर घूमती हैं। अदीसअबाबा और हरार में विदेशी ( जिनमें 
.... भारतीय व्यापारियों की संख्या बहुत अधिक है ) लोग अपने-अपने 
.... व्यापार व्यवसायों को छोड़-छोड़कर श्पने देशों को वापस आ रहे है । 
.... आदीसअबाबा बिलकुल खाली कर दिया गया है। राजधानी के 
... अबीसीनियन स्त्री-बच्चे पार्वतीय प्रदेशों में सेज दिये गये हैं, मिससे 
.. उनकी आक्रमणों से रक्षा हो सके | ११ नवम्बर के सारतोय समाचार- 
... पत्रों में प्रकाशित अदोसश्रबाबा के एक संवाद से यह विदित हुआ. | 


... है कि एक इटालियन वायुयान अदीसश्रताबा में. सबसे प्रथम बार | | 


:.. - पहुँच गया । वह बहुत उचाई पर उड़ रहा था.। $ 
7.  - इटली की सेना ने इस समय तक ( ८ नवम्बर .श्ध्र्ण तक ) 
_... - जत्तरीय अबोसीनिया के अगमे, एडीग्रेट, अडोवा, एक्सम, सकाले 
.. . ओर दनकिल अपने अधीन कर लिये हैं। पूर्वी अबीसीनिया में ओगडेन 
... पग्रान्त के गोराही और [»प्रपेशप७)७॥ भी इटली के अधीन हो गये... 
_. हैं। दक्षिणी प्रदेश में डोला? पर इटली ने ग्राक्रमण कर दिया और 
... यह भी उसके कब्जे में आ गया है | इस प्रकार इटली की सेनाएँ उत्तर, 
' रे पूष और दक्षिण--तीनों ओर से अबीसीनियां पर आक्रमण कर रही हैं । 


कम न अप आदर आम चीज ल बम ४5! 
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 परिशि 


अदोसशवबाबा का ७ नवम्बर का संवाद है कि अवीसीनियन इटली... | 


... के शआक्रमणों का प्रतिकार करने के लिए बहुत जोरदार तैयारी कर रहा. 








है । अवीसीनिया की सेनाएँ तीन भागों में विभाजित कर उत्तर, दक्षिश 
और पूर्व से भेजने की व्यवस्था की जा रही है । यह सैनिक बड़े भयावह 
और इनकी युद्ध-प्रणाली सर्वथा जंगली है । ऐसा विश्वास किया जाता... 
.. है कि यह अपने युद्ध-कौशल से इटालियन सैनिकों के छक्के छुड़ा 
.. देंगे। ४०,००० जंगली शिकारी डोलो की ओर जा रहे हैं| सेना का 
... एक भाग ओगडेन की श्रोर जा रहा है | ३०,००० गोफा (0७68- 
-एछा0४ 00788) जिनके पास भालक्षे-बछीं होते हैं, इटली के सन्तरियों 

के पास रेंगकर जाते हैं और इसले करते हैं। डायरडावा में यह सब... 
एकत्र हो रहे हें 


५. 


देखी सेलासी का देश-द्ोह 


... देली सेलासी टिगरे (५९7७) जो अबीसीनिया के उत्तर का एक हु ; 
.. प्रास्त है, वह एक राज-परिवार का राजकुमार है | इसके पिता का नाम... 
... शस गुस्सा अराया और चाचा का नाम रास सैमूम्र है| दहेली पेलासी 
.... की आयु २६ वर्ष की है। सम्राद देली सेलासी ने कुछ वर्ष पूर्व अपनी 
.._ राजकुमारी का विवाह राजकुमार देली सेलासी के साथ कर दिया | जब... 
.... राजकुमार के पिता रास गुग्सा का देहान्त हो गया, तो वह राजगद्दी पर... 
_.... बैठा, जब वह राज्य का स्वासी बना, तो सम्जाद ने एक शर्ते यह लगा 
... द्वीकि राजकुमार को अपने चाचा रास सैयूम के नियंत्रण में रहना 
-. चाहिए, राजकुमार को यह बात बुरी लगी । ऐसा कहा जाता है कि हेली 
|...  सेलासी के इटली की ओर जा मिलने का यह एक ही कारण है । रा 
|... कारण चाहे कुछ भी हो; परन्तु देश की स्वाधीनता का शत्रु बनकर र्‌ः रा 
पा _ एक शासन की प्रमुता स्वीकार करना दासत्व से कम नहीं। एक ऐसे 


_ १२ 







































शह्नन्‍संघ ओर विश्व-शान्ति 


.._ अव्तर पर जब अवीसीनिया घोर संकट में है--उसकी स्वाधीनता और 
.. अराधीनता का निर्णय होने जा रहा है--उत्तरी ग्रानत दिगरे ( जिसके 


.. अडोबा, अवक्सम तथा मकाले नगर स्थित है, जो इटली के अधिकार 


- में आ छुके हैं ) के शासक का देशदोह खबीसीनिया के लिए बड़े 
. छुआग्य की बात है। असमारा ( इशीट्रिया-इटली का उपनिवेश ) का 
_- ८ नवम्बर का यह संवाद है कि सैकाले के राजप्रासाद पर इठली की. 
.. रश्ट्रीय पताका फहराई गई। किसी प्रकार का विशेध प्रदशन नहीं 
_ हुआ--देशद्रोही हेली सेलासी इटली की ओर से मैकाले का गंवनर 


घोषित किया गया | 


शह्-सघ की चिफलता 


.... लाड सीसिल ने ब्रिटेन को लीग आफ़ नेशन्स यूनियन! की 
.. समस्त शाखाओं के नाम एक पत्र भेजा है, जिसके प्रारम्भ में... 
.... लिखा है-- हक 
7... “ुपाह छी0)8 ह्ा॥6 0 ि0 वै,शाहाह 0 पिल्लांताड उप... 
..... हक्िए0, एंफा688 ॥6 क्‍,0ह00 इंबाएड ए20ए०प४३ शाते शीएहए0 
हे | है पु॥एश8घ४ ४४8 5 एप हर हहव0 489787]॥07॥77॥ ए।0क07॥ 0746 
॥ ५ 3+00एशात्रा। ॥0 गदााता जी] 0ह0ए6काछ। ॥6 ह80एसाधगा ती हम 
वा कयाए 8९० वध की0 वि, बाते ही ॥ताछ्ञप्ए३ सता 
कण ज़ी एह तर्हएठ्जलके,!.. क्‍ 


आाज राष्ट्ररसंत् के जीवन और मरण का प्रश्न है | सारा संसार यह 


। . जानता है कि इटली ने राष्ट्रसंघ के विधान (50ए९७४४) को भंग 
.... कर थुद्ध-नीति अहण की है ; परन्तु कोई मी राष्ट्र उसका क्रियात्यक 355 | 
... “विरोध करने का साइस नहीं करता । क्यों १ इसका उत्तर आगे दिया या मत 


रे : जायगा। ० दर 
रा देश 


४६:८४८००, 2०००. 
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परिशिष्ठ 


5४9७ 


जब विगत चीन-जापान युद्ध हुआ, तब राष्ट्रसंघ ने जापान के ग 

. विशद्ध कोई काय नहीं किया | जापान ने सहखों निरीह चीनियों की. 
हल्‍था की, उनके ग्रान्त मंचूरिया को अधीन कर लिया ; परन्तु राष्ट्रसेंध 
जीन होकर यह सब देखता रहा । इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता | 
.. है कि यूरोपियन राष्ट्रों का चीन मेंकोई विशेष हित नहीं था । इसके लिए... 
.. गूरोप की महाशक्तियाँ व्यय में जापान--शक्ति-शाली सैनिकवादी जापान... 
. से झगड़ा करना नहीं चाहती थीं। यह बात मान ली जायगी क्योंकि... 
.... शघ्ट्-संघ की नीति के संचालक थूरोप के बड़े-बड़े राष्ट्र ही हैं। इसलिए... 
. जो कुछ वे करते हैं, उसमें अपने हितों की रक्षा का प्रश्न पहले सोच... 
. लेतेहें। - ह 
.... परन्तु आज यूरोप का एक शक्तिशाली राजा अ्रफ्रीका में साम्राज्य 
.. की स्थापना के लिए युद्ध कर रहा है | यह युद्ध यूरोपीय राष्ट्रों के हितों. 
से सम्बन्ध रखता है । फिर भी राष्ट्रसंब से बड़े-बड़े शष्ट्रसदस्य कोई. - 
:  प्रभावकारी विरोध क्यों नहीं करते १ जल 
अफ्रीका में इटली, फ्रांस, ब्रिटेन इन तीनों के उपनिवेश हैं, केवल 
 आबीसीनिया दी एक स्वाधीन राज्य है, जिसमें वहाँ के निवासियों का. 
... शासन है, इन सभी साम्राज्यों में ब्रिटिश का साम्राज्य बहुत विशाल 
.. है; इसलिए उसका हित भी बहुत महत्व-पू्ण है । फ्ांत का उपनिवेश 
- बहुत थोड़ा है, इसके अतिरिक्त मिश्र भी एक प्रकार से ब्रिटिश के 
. संरक्षण में है। इस कारण बजटिश लोगों को अपने साम्राज्य की रक्षा 

.. की चिन्ता दे । इज जज ४ 
विगत भद्युद्ध से पूर्व अफ्रीका में जन उपनिवेश थें, ब्रिटेन को... 
मिल जाने से अब वहाँ जर्मनी का कोई हित नहीं है; परन्तु नाज़ी- 
_.. जमनी अपने खोये हुए उपनिवेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार... 
। बैठा है। इस प्रकार यूरोप के चार महाराष्ट्रो--जिदेन, फ्रांस, इठली श्र... 





राह्संघ और वेश्व-शान्ति 


जरमनी--के हितों में परस्पर विरोध है | त्िटेन पर सभी का दाँत है; 


_ अ्रयोंकि, उसके पास सबसे झअधिक उपमिवेश ए। इन सपनिवेशों से 


.... ब्रिटेन का प्रतिवर्ष साठ करेड़ पौंड' का व्यापार होता है 


इटली यह चाइता हे कि यदि उसका अबीतीनिया पर अधिकार 


। ह ५ हो जाथगा, तो इटली ब्रिटेन के व्यापार छीन छेगा | इटली का हर 


.... अबीसीनिया पर अधिकार हो जाने से दाना कील, जो अबीसीनिया की 
.... सबसे बड़ी और उपयोगी सील है, पर उसका काबू हो जायगा। इस 
-... झील के पानी से ही नील नदी का प्रवाह जारी रहता है । नील नदी 
+ .. ब्रिटिश सूड्धान में होकर बहती है और उसी के पानी से सूढान की 
..... सिंचाई होती है। सूडान के व्यापार में ७६% भाग रूई का है। सुडान 
8 में होनेवाली रूई का ५८% प्रेजीर प्रवेश में पैदा होती है। यदि इटली 







.. का टाना भील पर अधिकार हो गया, तो वह इरीट्रिया को सींचकर 
_.. बहाँ रुडे पैदा करेगा ओर प्रेजीरा प्रदेश मसस्थल बन जायगा | सूडान 


... से ऑँगरेजों को ६२,०००,००० पौंडः प्रति वर्ष का लाभ है 







_... इसी विशाल द्वित की रक्षा का पश्न ब्रिठेन के सामने है। अबी- 
.... सीनिया में क्‍या हो रहा है, वहाँ की क्‍या स्थिति है, वहाँ कितने खरीट 
. पुरुषों का बलिदान हो सुका है, उसकी कितनी सम्पत्ति नह्ठ हो चुकी है. 
.... और सबसे भ्धिक प्रिय बसरतु उसकी स्वाधीनता पर कैसा घातक प्रहार... 


किया जा रहा है, यह प्रश्न किसी राष्ट्र के सामने नहीं है | सभी अपने- 
.. अपने हितों की रक्षा का पृथक पृथक उपाय सोच रहे हैं | क्या इसी का 
माम (0॥]667ए0७ 8७877 है सा 
....  शा्र-संघ क्‍या है। यह राष्ट्रों के समूह से मिन्न कोई स्वतंत्र सत्ता 






.... नहीं है। राष्ट्र जैसे होंगे, वैता ही राष्ट-संघ होगा । राषन्संबर में इस समय 


३६ राष्ट्र सम्मिलित हैं । जापान, जर्मनी, संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका-न्यह तीन... 


बड़े बड़े राष्ट्र उसके सदस्य नहीं हैं । इन सदस्य राष्ट्रों में भी यूरोप के हा 
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- परिशिष्ठ 


.... बड़ेनबड़े राष्ट्रों का ही बोल-बाला है | यथार्थ में राष्ट्र संघ के संचालक 
. और नीति-निर्माता ब्रिटेन, रात, इटली और रूस ही हैं | इनमें प्रिठेन 
सबका नेंता है; इसलिए राष्ट्र-संध पर ब्रिठिश राजनीति-जो उम्र 

.. साशाज्यवादी है--का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता |... 

.. विगत दिसम्बर १६१४ से अवीसीमिया बराबर राष्र-संघ से पाथना 
. और अपील करता आ रहा है । उसकी यह अपील है कि अबीसीनिया... 
_निर्धन देश है, उसके पास युद्ध की सामग्री नहीं है, वह शक्तिशाली 

.... इटली से कैसे सुकाबिला कर सकता है | अबीसीनिया यह चाहता है कि 
.. उसका इटली से सम्रमौता करा दिया जाय ; परन्तु राष्टुसंघ अब तक... 

कानों में तेल डाले सोता रहा | उसने अबीसीनिया की श्रपील पर कुछ... 

... श्यान नहीं दिया। राष्टरसंब की इृष्टि में अबीसीनिया प्रार्म्म से शांति... 

।.. का पोषक रहा है ; उसने अपनी ओर से कोई ऐसा अवसर नहीं दिया, 

|. जिससे इटली को युद्ध की तैयारी करनी पड़े । 


राए-संघ ने इटली को विधान ( 60ए8080 ) मंग करनेवाला हा 


और दोषी ठहराया है । अप 
..... जिनेबा के २० अक्टूबर के रूटर के समाचार से यह विदित हुआ गा < 
है कि दण्डाशाओं ( 88000008 ) को प्रयोग में लाने का प्रयत्न 
जा किया जा रहा है | इस सहोेश्य से ७२ संदस्यों की एक संचालकं-समिति 2. | 
लक ( (30000॥98 60 9 ( ॥0॥07॥76॥08 है, भी बना ली गई हे | इस गा । 5 
. समिति में इंग्लेंड के प्रतिनिधि श्री एन्थोनी इडेन का यह प्रस्ताव सबं- 
ः के सम्मति से स्वीकोर हो गया. जिसमे इटली के आधक बहिष्कार की 5 
 - योजना निश्चित की गई है। इस प्रस्ताव के विदद्ध आस्ट्रिया, हंगरी - ः < ः 
:. और झलबेनियाँ ने अपनी सम्मति प्रकट की।. 8 कु 


हू धस्ताव सदस्य राष्ट्रों की सरकारों की सम्मति के लिए भेजा... 


रा .गब गया | प्रायः सभी राष्ट्रीय सरकारों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है 


शहर. 























राष्ट्रसंध और विश्व-शान्ति 


_.. जअर्मनी ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। रूस ने भी अपनी 


५ : स्वीकृति दे दी है ; परन्तु साथ ही यह भी कहा है कि यदि सभी राष्ट्र. 


... इसका पालन नहीं करेंगे, तो रूस अपनी मीति में परियर्तत कर सकेगा। 
-.. ता» हे१ अक्टूबर को जिनेया में संचालक-समिति का. अधिवेशन 
- हुआ, जिसमें यह निश्चय किया गया कि इटली के विरुद्ध आशथिक- .. 


... दशण्डाशाओं ( 0000706 880000॥8 ) का प्रयोग आगामी १८ 
नवम्बर से किया जायगा। क्‍ कक 
...... हमारी समर में नहीं आता कि दणडाशाओं के प्रयोग में यह अना- 
का । वश्यक विलम्ब क्‍यों किया जा रहा है | द 5 2 अ 
.. .. पाठकों के शान-वद्धन के लिए यह आवश्यक होगा कि हम यह 
संक्षेप में दशडाजाओं? (9.70 7078) पर थोड़ा विचार कर लें | 


दषडइाजशाण क्यों 


दण्डाज्ञाएँ दो प्रकार की होती हैं। एक प्रतिबन्धात्मक (रि'8एशा- 


_. 99) और दूसरी दश्डात्मक (?7प्रातए0) | प्रतिबन्धात्मक जिल्ला0- 


078 ग्रभावकारी नहीं होते । दश्डात्मक छिद्राठग078 बहुत ही... 


_. प्रभावकारी होते हैँ । यह शाह्-संघ को युद्धन्संचालन की बहुत विशाल 


.. शक्तियाँ प्रदान करते हैं। 


एृ-संच के विधान की शृढ्ष्वीं धारा के अन्तर्गत जिस दशढ- 


.. व्यवस्था का उल्लेख है, बह पाँच प्रकार की 







ना ( १) अन्तराष्ट्रीय बहिष्कार, ( २) राजस्व उपाय ( पैतक्षाठं॥] हे 
..  #088778 ), (३ » आधिक बॉयकाट, ( ४) आधिक अवरोध 
.  400002006 ह]00: 8006 ), ( ५ ) युद्ध । द 


इन दण्डन्व्यवस्थाओं का प्रयोग कमशः किया जाता है और यह 7 


उसी समय किया जाता है, जब अन्तिम समसौते? भंग हो जाते हैं । 
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३ बहुत ही व्यापक है, जो राष्ट्र राट-संब के सदस्य हैं और जो. 
उसके सदस्य नहीं हैं उन सभी को उस राए से यापारिक सम्बन्ध न 


.. रखना चाहिए, जिसने राष्ट्र-संघ के विधान का उल्लंघन किया हे 


- ४--शजंण्य बहिष्कार 


इसका तालथ यह हू कि विधान के उल्लंघन करनेवाले राष्ट्र. 


हे को युद्ध के लिए घन न दिया जाय--धन-क्रण न दिया जाय, घन की... 


ह्ायता ने दो जाय | 


३--आथिक बहिष्का 
.. इसका शर्थ यह है 


0] 


के आक्रमणकारी राष्ट्र के साथ व्यापार बंद. 


कर दिया जाय | कोई साल न उसे भेजा जाय ओर ने उससे माल 
 अगाया जाय। अलछ-शस्त, युद्ध की सामग्री, युद्ध उपयोगी कच्चा माल. 
भी ने भेजा जाये | हा 


कई | छ->्शाधिक शवरोेक्ष (॥00॥0706 3]00 ६ (०) 
ध्न्युद्...| 


सबसे श्रन्तिम उपाय है। जब तक राष्ट्र-संघ के झधीन कोई अन्तर 


|. एट्रीय पुलिस न हो, तब तक इस दणडाज्ञा का प्रयोग राष्ट्रगसंध के लिए 
अत्यन्त कठिन प्रश्न है । 


अभी से बहुत राजनीतिशों का यह विचार है कि यदि 880600708 


3. का प्रयोग किया गया तो उसका अर्थ होगा इटली से युद्ध ; इसलिए गा 
.. यह भी निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि 547000078 का प्रयोग... 
. प्रभावकाशी ढंग से हो सकेगा " द 


+7 








< ह दाता मि० जी० बाड़ प्राइस से भेद करते हु 


शक्र-संघ और विश्यनशान्ति 

.... मुखोबिनी की धमकी 

लन्दम के डिलीमेल" ( [8]| ए ॥ ) समाचार-पच्र के संवाद. 
है है 


ते पर मसोलि गी्‌ ण. 


.. आपने वक्तव्य में कहा 


_ शधदि जिनेवा में इटली के विर एप प्रयोग करने का. 


... निश्चय किया गया, तो इटली राष्ट्रसंव्र को तुरूत दी व्थाग देगा और 


.._ जो कोई उसके खिलाफ़ दण्डाज्ञाओं का प्रयोग करेगा, उसे इटली 


... सशस्नर शत्रुता का सामना करना पड़ेगा । 


यदि राष्ट्रसंध एक ओपनिवेशिक प्रयास ( (0779७ 28 ) 


.._ को योरीपीय युद्ध का रूप देना चाहता है, वो इससे प्रत्येक्न असस्तुष्ट 
... राष्ट्र को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर मिल्न जायगा और यह भा 
.. सम्भव है कि यह विश्व-युद्ध का रूप ग्रह कर ले, जिसमें १ करोड़. 
... व्यक्तियों का सर्वनाश हो जायगा | इस सब का दोष लीग पर ही होगा | 


.._ राष्ट्र की शक्ति, सेना और राष्ट्रीय जोश है ; इसलिए: मुसोलिनी के 


.. घूरोप के राष्ट्रीं को संयुक्त-राष्ठ अमेरिका का अनुसरण करना 
चाहिए । और इटली को अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए छोड़ देना. 
... चाहिए । इटली अपना रुख उस समय तेंक नहीं बदलेगा, जब तक तक 
2 "हे अबीसीनिया हार न मान ले : 
.... यह केबल मुसोलिनी के शब्द मात्र नहीं हैं। इनके पीछे इटली 
.._ युक्त शब्द सारगर्मित और महत्व पूर्ण हैं। इस घोषणा ने दण्डाशा 
प्रयोग के भविष्य को अन्धकार मय बना दिया है ही 
क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि यूरोप के राष्ट्र प्रकाश में 
ा . आकर संसार को एक भारी संकट से बचाने के लिए तस्पर होंगे ! 


हा . 0 बरेद 
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